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ऊततज्ञता प्रकाश 


इस निव॑ध-संग्रह के निबंधों को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करके 
जिन सह्ृदय सज्जनों ने हमें अनुण्द्ीत किया द उनके प्रति हार्टिक झृतज्ञता प्रकट 
करना अपना सुखद कतंव्य समझते हैं। श्री महेंद्र जी, श्री प्रो० गोपाल लाल 
खन्ना, श्री पं० हरिशंकर शर्मा, श्री काका कालेलकर, श्री विद्या भूषण, श्री गंगा 
बिप्णु पाण्डेय, श्री प्रो० गोकुल चंद्र शुक्ल श्री सुमित्रानंदन जी पंत, भरी प्रौ० 
नंददुलारे ,वाजपेयी, डा० सुनीति कुमार चटर्जी, श्री धनंजय भइ्ट, श्री वामुदेव 
शरण जी अग्रवाल, श्री महावीर प्रसाद मिश्र, श्री पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
ने आवश्यक अनुमति देकर इस निवंध-संग्रह को गौरवान्वित किया है। हमें 
समय पर कई अन्य विद्वानों की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी इसलिये कई नित्रंध 
इस संग्रह में नहीं जा सके | अनुमति प्राप्त होने पर अगले संध्करण में उन्हें दे 
दिया जायगा । हम छृदय से इन महानुभावों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


प्रकाशक 


भूमिका 


हिन्दी का निबनन्‍्ध-साहित्य थ्रभी सो वर्ष का भी नहीं हुआ है । ईसा की 

१६ वीं शताब्दी के मध्य से जय हिन्दी प्रांत में पन्न-पत्रिकाश का प्रचलन बढ़ने 
लगा था, इस नियन्ध-साहित्य को नींव पड़ने लगी। हिन्दी का गद्य-साहित्य 
स्वयं सी उतना प्राचीन नहीं है--इसका प्रारम्भ १६ वीं शताब्दी के आरस्भ से 
साना जा सकता है । भारस्म में गय साहित्य कथात्मक ही रद्दा जिसमें लेखक 
किसी धारक अथवा लौकिक कथा के रूप में श्रपनी बात पाठकों तक पहुँचाया 
करता था । ये पाठक कौन हैं, केंसे हैं, उनकी रुचि क्या है--इसके सम्बन्ध में 

- लेखक पूर्णतः अनसिज्ञ थे, वर्योकि लेखक श्र पाठक उस युग तक एक दूसरे 
से दूर भीर अपरिचित थे । इन दूर श्रौर अ्परिचित पाठकों के लिये रोचक 
कहानी छोड़ और क्या लिखा जा सकता था, शायद इसीलिये इंशाश्रदल्ाइ खां 
के ध्यान में यह दात चढ़ी “कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिप्तमें हिंदवी छुट 
भौर किसी बोली का पुट न मिले तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप 
खिले ।”* परन्तु इंशा के साठ-सत्तर चर्प पश्चात्‌ १८७० ई० के भ्रास-पास 
पत्न-पत्रिकाओं के प्रचलन से लेखक और पाठक एक दूसरे से परिचित होने लगे। 
प्रति सप्ताह, पक्ष अथवा प्रति मास लेखक श्रौर समपादक अ्रपनी कोई बात लेकर, 
कुछ समाचार, संदेश, विचार श्रथवा भाषना के साथ पाठकों के सम उपस्थित 
होने लगे, इस प्रकार उनके बीच क़ी दूरी निरन्तर कम्त होती गई भर उनका 

- परिचय बढ़ता गया। लेखक धीरे-धोरे जानने लग गए कि पाठकों की रुचि 
क्या है श्रौर उन्हें किस प्रकार का साहित्य देकर उनका अ्रधिक से श्रधिक ह्ति 
किया जा सकता है | इस निकट परिचग्र से लेखकों को अनुभव होने लगा क्रि 
पोता-मैना? तथा 'छबीली भदियारिन!--जैसी कहानियों से जनता का सनो- 

. - विचोद तो किया जा सकता है, परन्तु उसका हित इन रोचक कहानियाँ से 
सम्भव नहीं है, वरन्‌ तक और बुद्धिसंगत भाव-विचार-प्रधान लेखों के द्वारा ही 
पाठकों की सनोश्त्ति को प्रभावित किया जा सकता है। परन्तु डनके सामने 
सबसे बढ़ी सम्तस्या यह थी कि इस प्रकार के भाव-विचार-प्रधान लेखों को 
किसी प्रकार आकपक और रुचिकर बनाना होगा नहीं तो पाठक उसे पड़ेंगे ही 


१, रानी केतकी की कहानी--उपकम छू० २ 


र२्‌ निमन्न-गगाद 


नहीं; प्रस्तु. भाव श्रौर विघार-४ंगजा के साथ ही शैली की वागे.रगता दौर रह 
णीयता को शोर ध्यान देना भी आायश्यक ही गया । ऋस्सु, सो चौक वि 
की प्रधानता तथा शेली की रसगीयगा में: सोग से जिस भयोंन सादिय डे 
प्रचलन हुआ उसे ऐी निम्ंध-सादिश्य फी संज्ञा प्रदान की गठ । ५ 
निरबंध-सादित्य तेरा! और वाइरों के निदट परिचय था सादिय है 
मिसमें लेखक पाठक से प्रशण अपनी सात बढ़ा है । साहिस्य मे दरय रुभी 
रूण में लेसक स्वयं प्रत्य्त रूप से पाठफों के सम्युग घारर चयनी सास मा! 
इसा भी घाए तो नहीं कद सक्ता-मद्गादाम्य, रडराम्प, मोटर, कप, 
शास्यायिका पझादि सभो में लेगफ को विसी घरित झधथवा दात्र शो चोट हनी 
पढ़ती है । चाऐ बह शापने सम्बंध में कुछु बहना चाहता हो गया भुग घोर 
समाज, परिवार प्रौर व्यक्ति के--जिस फिसी के विषय में उसे मुठ ये 
होता है उसे किसी पान को श्रोट लेनी ही प़ती £ै। परस्सु नि्ध में छ्ेगफ 
को किसी थ्रोट की भावश्यक्ता नहीं है, यह प्रस्यश रुप से रपये मो घाटे पाठयों 
से कह सकता है । 
श्रसिव्यक्ति की इस सहज सरदाता ने निंध को प्रधशित साहिस्व-रूप 
तो अवश्य बना दिया, परन्तु सहज भर सरल होने ही से निर्ध में सर 
साधारण को झाक्ृष्ट करने की उम्तता का शभाव है। कंद्ानी द्वारा पाठकों में 
कुतूहल दुच्ति जाग उठती है, ये आगे फ्या हुआ! जानने के लिए सहसा टस्सुरझ 
दो उत्ते है; काव्य में पुक लग, प्रयाइ और छंदोम॑गिम्ता के साथ शब्द घोर 
अर्थ का चम्तत्कार पाठकों को शाक्ृप्ट करता रहता है, परन्तु निम्ंध में न तो 
कथा-कहानियों का कुतूदल है न कार्ब्यों की स्वर-लहरी सौर अर्थ-चमपार। 
अस्तु, निबंधों को सबसे बढ़ी कठिनाई पाठकों की बत्ति उलकाये रफने दी है। 
तक भौर घुद्धिसंगत विचार-शहलाओं के गेथते जाने से निवंध तो झ्वश्य बन 
जाता है, परंतु उसे पढ़ने में पाठकों का सन कहाँ तक रस सरेगा इसका 
विचार करना भी श्रावश्यक प्रतीत होता है । तक॑ श्रौर विचार छी गौरस कौर 
शुष्क शछूलाओं में यदि पाठक का सन न रसे, उससे भाग निकलते को मन 
व्याकुल हो जाय तो सन की च॑चलता को कोसने से ही काम्त न चलेगा। 
नियंध यदि साहित्य का एक अंग है तो उसे मन रसाने दी कला में प्रवीण होना 
ही चाहिए, जिसमें स्रन रप्ता नहीं चह और कुछ हो सकता है, साहित्य नहीं | 
कुछ लोग कह सकते हैं कि मन रमाने की बात आधुनिक युग की एक 


चाचलेबाज़ी'है नहीं तो प्राचीन काल के धाम्िक भौर दाशंतिक नियंधों में 


-€ 
पट! 
े््म्पक 


भूमिका ह्‌ 
मम रमाने की कौन सी कला थी । इसी भारत में अथधातों प्र जिश्ासा' से 
प्रारर्स फर मद्यसूत्र के समान दी ऐसे-ऐसे नियंधें की रचना हुई है जिनमें 
न्याय भौर तक की प्रणाली पर घट्ेन्चएे गग्भीर भौर झटिल तत्वों की मीमांसा की 
गई है झीर घाज भी ऐसे छोगो की फत्ती नहीं है जो भाप्पों और टीकाश्ं की 
सहायता से उन निबंध के पढने शोर समझने का प्रयक्त करते हूँ। टौक हैं, 
इस यात फी घरवीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु उन नियंधां से भाज के 
नि्नधों फी तुलना फरना ही डीक नहीं है। एसारे उन प्राचीन सत्र और नियंधों 
में पद्म, भाप्ता, साया, धस्त भर छ्ान-विज्ञान जैसे प्यापक और जिज्ञास्‍्य 
तल्वें। की सीम्तांसा होती थी, परन्तु राजन इन जटिल तरवों के स्थान पर प्रति- 
दिन के जीवन फो साधारण छोटी घौर बढ़ी बातों फो लेकर नियंध लिखे जाते 
हैं । झ्राधुनिक युग में मो प्रद्म, साथा, ज्ञान बादि विपय पर कुछ निबंध शवश्य 
जिखे गये हैं, परन्तु श्रधिफांश मियंधें के विषय- दांत, सो, खोस, फ्री, फरुणा, 
कविता, प्रावागौ रच, घासनि् रता, राजमत्ति, भागते भूत की संगोटी, सप्यी चीरता, 
कछुधा-घर्त, संतोष, मसदरी, आप वया करते हैं, सन की मौज झादि हैँ थौर हन 
साप्तान्य घिपग्री पर लिखे गये निबंध में केवल मिज्ञासा की दुह्ाई देकर मन रमाने 
की बात सोचना भी व्यर्थ है। इन नियंधे| के पढ़ने में यदि एम जिज्ञासु की भांति 
सम्ाधिस्‍्थ न हो सके तो इसमें न तो कोई निन्‍्द्रा की बात है ने लब्ता की । 
फिर भी जिज्नासा की तृप्ति के लिए निबंध फा लिखा और पढ़ा जा 
अत्यंत स्वाभाविक है । झुतूइल की भांति जिज्ञासा भी सानव-सन की एक शाशद 
बृत्ति है भर श्राधुनिक युग में भी जिज्ञासा दृत्ति की तृप्ति के लिए ऐसे त 
संगत विघार-प्रधान नित्रंध लिखे गये जिनमें सन रमाने बाली? बातों 
अभाव होते हुए भी उनकी साहित्यिकता पर संदृह नहीं किया जा सकर 
डदादरण के लिये भारतेन्दु एरिश्चन्द्र का संगीत” शीपक निर्बंध देखिए ६ 
भारतवर्य की सब विद्याश्रों के साथ यथाक्रम संगीत का भो लोप दो 
यद्द गानशास्र हमारे यहाँ इतना आदरणीय हे कि सामचेंद के मंत्र मात्र 
जाते हैं, हमारे यहाँ वरख यह कद्दावत प्रसिद्ध दे प्रथम नाद तब चेदः 
भारतवर्ष का सम्पूर्ण संगीत केवल कजली डमरी पर आ रहा है तथापि ! 
काल में यह शासत्र कितना गग्मीर था, यह हम इस छेख में दिखाते हैं, 
गाना, बजाना; बताना और नाचना इसके समुच्यय को संगीत ३ 
प्राचीन काल में भरत, इनुमत, कलनाथ और सोमरेश्वर यह चार मत * 
थे, कोई कोई शारदा, शिव, इनुमत और भरत यद चार मत कहते हैं, सात 


है] निम्नन्थ-संग्रद 


में यह शात्र बेँटा ऐ जैसे स्वर, राग, ताल, गत, भाव, कोक और एस्त, सम्यन्ट 
प्रकार से जो गाया जाव उसे संगीत कहते ई 
[ इरिश्चन्द्र चन्द्रिका, श्रगस्त १८०५, ए० २७ ] 
एसी प्रकार शाध्यात्िक्रीः संग्रह में संगृद्दीत सहाभीरप्रसाद हिवेदी के लेगा 
शुद्ध जिज्ञासा की तृष्ति फे लिये लिखे गए निर्ंध हैँ । शयाम्सुन्दर दस के 
चाहित्यालोचन! के निबंध इसी कोटि के £ और रामचन्द्र श॒ुक्त के सनों* 
वैज्ञानिक निबंध भी इसी कोटि के निवनन्‍्वी में भरा सकते हैँ । 
परंतु जिज्ञासा बृत्ति शाश्यत पोते हुए भी दारगत अप्लनि की भांति प्रसुप्त 
होती ऐ । यही कारण है कि सभी लोग ऐसे निर्बंधों फो रुचि से नहीं पढ़ 
सकते । कुछ लेखकों के अंतर में स्वयं एक श्रग्नि प्रज्यलित पोती रहती है 
जिसकी चर्चा मेथिलीशरण गुप्त ने अपनी 'सारत-भारती' में किया है : 
पाठक ! न यह कह बैठना--छेड़ा कहाँ का राग है, 
यह फूल कैसा है कि इससें गंध है न पराग है ? 
है यह कथा नीरस तद॒पि इसमें हमारा भाग है, 
निकले ज्िना बाहर नहीं रहती दूदय की आग है | 
यह 'हृद्य की भाग! प्रायः बिना निकले नहीं रहती और एक बार निकल 
पढ़ने पर पाठकों के हृदयों में भी श्राग लगा देने की छमता रखती है जिससे 
उनकी प्रसुप्त जिज्ञासा एक बार ही प्रज्यलित हो उठती है। यह एक दिव्य 
ज्वाला है भौर इसे साहित्यिक भाषा में असंतोप की उ्वाला! कह सकते हैं । 
जहाँ यह भ्रप्रतिहत चेग में प्रज्वलित हो उब्ती है वहाँ गीति का््यों की सृष्टि 
करती है, परन्तु जहाँ इसमें सौग्यता निवास करती है चहाँ इस असंतोप से 
ऐसे निबंधों की सराष्टि होती है जो पाठकों के हृदय में प्रकाश फेला देसे हैं । 
बालकृष्ण भद्द के कुछ नियन्ध इसी ज्वाला से उत्पन्न 
फदपना? शीर्षक निर्बंध से एक उदाहरण लीजिए : 
गाजीदीन, मसुरियादीन, गंगादीन, दुर्गादीन, सीतलादीन, मातादीन, मगवान- 
दीन, थआंदि दीनवाले नामों की हीन दशा पर हमें भी एक नई कल्पना सूझती 
है--अकिल अजीरन दीन । नाम कैसे होने चाहिए सो पहिले कहों पर हम लिख 
चुके हैं | आज इ्स विपय को पसंग-प्राप्त 'देख पिष्ट पेपण की भाँत फिर इस 
पर कुछ कहा चाहते है | 
नामकरण भी देश या जाति की तरक्की की कसौटी है, जिस जाति में तरक्की 
रहती है उस जाति में नाम भी उतने ही शिप्ट-सम्प्रदाय के रखे जाते हैं | 


हुए हैं। नाम में नई 


ह्स 
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लोग जैसा और बातों में पीछे हटे हैँ वैसा द्वी नाम धराने में भी | नाम के:छुनते 
ही किसी घराने या जाति के बुद्धि-वैभव की पूरी परख हो जाती है| बंगदेशी भारत 
के और और प्रांतवालों वी अपेक्षा कहाँ तक आगे बढ़े हैं ओर कितना अधिक 
बुद्धि का विस्तार इनमें है, यह उनके कर्ण रसायन कोमल पदाव्ली-सम्पुटित 
नामों ही से सूचित होता दें । वही हम लोग कहाँ तक ब॒द्धि-विस्तार में दरिद्र हो 
रहे हैं, यह दम लोगों के छुत्ना, मुन्ना, कल्लू, गुदड़, चिथरू आदि नामों से प्रगट 
है, वरन इसी बुद्धि की दर्विता ने हम लोगों में एक ख़बाल पैदा कर रक्खा है 
कि घिनौना नाम रखने से बालक चिरंजीवी होता है | इसी बुनियाद पर ननकू, 
मनकू, नरकू, घसिट्ट , मुनमुन, चुलबुल, फटल्लू, सहलू, भॉपत, भोंदू, सोंदू, तिन- 
कौड़ी, दमड़ी, छुदामी आदि अनर्गल कर्णकढु घिनोने नाम रख दिये जाते हैं । 
किससे कहे ? अ्किल का अजीरन ओर समभदारी का जोहर तो है| इसी 
जौदर ने नाम ही की क्या, हमारी न जानिये कितनी बातों को अपनी मूठी में 
कर रक्‍्खा है, जैसा स्रियाँ पढाने-लिखाने से फूलती-फलती नहीं; मकान तंग 
और वायु-संचार-वंचित हो तो उसमें रहनेवाले सदा आयूद्धा और प्रसन्न रह 
फूलते-फलते हूँ | ऐसी ही समर ने प्लेग को देश में टिक जाने के लिए, सहा- 
यता दी है। गंदे और तंग मकान में कब्तरों की ढांतली की भाँति सिकुड़- 
सिकुड़ाय के रहेंगे, पीले आम से ज़र्द पड़ गये बला से, फूलते-फलते तो 
जाय॑ंगे । किससे कहें ? इन गर्दखोरों के फ़ूलने-फलने से कया फ़ायदा ? 
कितना तेज प्रकाशित हुआ दै लेखक के हृदय की इस असंतोप-ज्याला से ! जहाँ 
यह तेज प्रकाशित द्ोता है वहाँ पाठकी का मन रसाने के लिए श्रन्य उपायों की 
खोज व्य्थ है। 

परन्तु सभी निवंधों में ज्ञान-विशान की ज्योति सौर अ्र्नंतोप की ज्वाला 
प्रज्वल्षित नहीं होती ओर जहाँ इनका अभाष है वहाँ पाठकों का मन रमाने के 
लिये श्रन्य उपायों वी खोज भावश्यक हो जाती है | इन उपायों में सबसे सरल 
डपाय बातचीत की शैली का प्रवेश है । कवि-वचन-सखुघा” के पंच का अपंच 
शीर्षक स्तम्भ में लेखक अपनी बहुत सी वातें पंच ओर किसी अन्प्र एक पात्र 
के संवाद रूप में उपस्थित करता दै । २६ दिसम्वर १८७१ की 'कवि-वचन-सुधा' 
में बाघ का (की) चरचा? शीप॑क निबंध में इसी संवाद शैली का उपयोग किया 
गया है। इस चर्चा का झ्राघार एक समाचार की सूचना थी कि काशी के राज- 
संदिर सुदृस्ले में एक बाघ आया और बड़े प्रयलल से मारा गया। इस पर 
भर्पचनाथ ( पंच का-एक शिष्य ) कहता है $ 


६ निबन्ध-संग्रह 
प्रपंचनाथ --नहीं नहीं वह सर्वथा बाघ नहीं था. 
मन्नु०--वो क्या था ! 
प्रपंच०--वह कलियुग होगा, 
म०--वाद महाराज जी वाह ? क्यों ने हो आप ऐसी दून की लेने 
कि बस, 
प्रपंच०--अ्वे मेरी बात भी सुनता दे, वह निर्संदेद कलियुग था. कलि- 
युग और ब्यात्र का धम एक ही है, देख यद्ट कलियुग का बार सच्चे बाघ से भी 
भयंकर है जो बुरे लोगों के हृदय रूपी बन में रहता ६ आर जिसकी गरज सुनते 
ही ब्िचारे धर्मादिक सुग लोग भागते किरते हैं, काम क्रोधादिक उसके कराल- 
कराल दाँत हैं और बढ़े-बड़े पाप उसके पंजे हैं, अच्छे-अच्छे मनुष्यों को मारता 
किरता है परन्‍्ठ श्ञानी लोग उसको ज्ञान की गोली से मार गिराते ई जैसे वह 
यहाँ मारा गया. 
म०--महाराज वह तो बाघ ही था, 
प्रपं०--नहीं बाघ सर्वथा न होगा क्योंकि यदि कलियुग न होगा तो चंद्रमा 
होगा जो प्राची दिशि रूपी गुहा में निवास करता है और तिरही झगों को परम 
दुखदाई है. 
मन्नू--नहीं महाराज वह तो व्याप्त ही था. 


प्रपं०--नहीं चन्द्रमा न होगा कालात्मा भगवान्‌ होगा जो अपने दिन रात्र 
रूपी ऊपर नीचे के दाँतों से यावत्‌ संसार को मग बनाकर भक्तण करता निद्वन्दद 
विचण्ण करता है, 


म०- महाराज मैं तो समझता हैँ कि बाघ ही है यदि कालात्मा भगवान 
होता जीता क्यों न रहता मारा कैसे जाता, 


प्रपं ०--कालात्मा भगवान भक्ति से जीता जाता है, जिसको उसकी भक्ति है, 
उस्को काल का भय नहीं, अच्छा कालात्मा न होगा तो मुसलमानों का राज होगा 
जो समस्त हिन्दू रूपी मगों को नाश का कारण हुआ परन्तु सरकार की राज्य 
रूपी गोली उसको ऐसी लगी कि फिर न उठा पर उसके घायल किये हुए. कई 
प्रबन्ध रुपी झुग ऐसे पड़े हैं कि उनके अंग भंग हो रहे हैं, इत्यादि 

[ कवि-वचन-सुधा पु० ३-८४ | 

उपरोक्त उदाहरण नाटक ( एकांकी ) का अंश नहीं एक निबन्ध सात्र है 
क्योकि यदि यद्द नाटक होता तो इसमें आदि और अंत होता, नाटकीय परिणति 
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पोती, परन्तु यह तो एक साधारण संवाद एँ जिसमें बाघ को कलियुग, घन्द्रसा 
कालाता घौर टेस्स ग्रादि दा रुपक सात्र दिया गया है। निवन्‍्ध को झ्राक- 
पैक घनाने के लिये पी इस प्रकार की शैली फा उपयोग किया गया है । 
संवाद शेली के थरतिरिक्त निवनध को धाकपंक और मनोरस बनाने के 
लिये भन्य नाटकीय तथा कथातक्मफ उपायों का भी अवत्वग्बन किया गया। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र फा पक थन्‍्य निरन्च 'मेज्ञा ममेला' शीपक देखिए : 
एक ही किस्म का नाटक देखते देखने जी उकता गया, वास्-चार वद्दी दो 
सुफेद सियाद् परदे बारी-बारी श्राँखों के आगे आते थे, में मेँकला रदा था कि 
बद्ी सूरजमल जाद ओर बही रानी चंदा के खांग क्यों बार-बार दिखलाए, जाते 
अकेला में ही नहीं कुल तमाशाई घबढ़ा रहें ध, मगर नट बड़ा ही दोशि- 
यार दे फीरन दम लोगों के जी की बात समझ गया. दम भर में देखता क्या 
हूँ कि सीन प्रिलकुल बदल गया, आगशी परदा दल बादल सा सामने से नमूदार 
हुआ. फिर क्या था दे पानी पर पानी. गड़ गड़ गड़ गड़ गढ़ गड़, यह भिजली 
का नाच, बह बादलों का गाना. नाटक दी दूसरा हो गया, 
बार लोगों ने थी पदिले तो रथ जात्ना का मेला देखा फिर सावन के मंगल 
सोमवार जुमेरात, चली आश्रो काली पीली इरी जरद जंगाली० एक बंदापरागंदा 
हजार तमाशे क्या देखे, घत्रड़ा कर भादों लगते द्वी मिर्जापुर भगा० वाह बढ़े 
मियाँ मुभानल्‍ला ! मिरजापुर जी बनारस से भी बढ़ चढ़ निकेले० बड़ी वेतक- 
ल्लुफी० तिरिया राज० उसमें मी कजली का मेला रऋस्थें नटिनें रंडियें एक से 
एक सकल गुन आगर० मेले में तदज़ीत्र की बू नद्दीं, बंदा घब्रड़ाया कि यहाँ तो 
गंगा जमुना सरस्वती सभी एक धार बहती हैं, बस भागा तो फिर बनारस में 
[ दरिश्चन्द्र-चन्ध्रिका मई, सन्‌ ५८७६, ए० १-२ ] 
इसी प्रकार निदन्ध को मनोरक्षक बनाने के लिये भोर कितने ही उपाय 
निकाले राए । चरित्रांकन वी शैली में कलिराज की सभा? का एक वर्णन देखिए 
कितना मनोरक्षक है $ '॒ 
भ्ुठाई की नेव पर बनी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मठ, मात्सय की दीवालों 
से घिरी एक बड़ी विस्तृत सभा दँ जिसके चारों ओर चार फाटक हैं जिनके ये 
नाम हैं--नास्तिकता, अल्पञ्ञता, क्रौय्येता (ऋरता) और पाखंड--उस सभा के 
बीच में एक लोहे का सिंहासन हैं. जिसपर बुद्धि के कूर, मद्य से चूर, सत्पथ से 
दूर, आँखों के सर, क्रोध में भरे, मुंह के जरे, भले को बुरे, कुठाई पर कमर 
. कसे, गणिकाओं में फँसे, पाप के चाप, डसने को साँप, जालसाजों के सिरताज, 


/्पौँ 
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भारतेन्दु एरिश्चन्द्र ने निवन्ध के सम्बन्ध में कितने दी सफल प्रयोग कि 

परन्तु उनका पघिशेष ध्यान नाव्य-रचना, काध्य तथा मतिहास घोर जायन- 
चरितों की शोर ही गया इसी कारण निर्मंच्रकार के रूप में व कंबल परक शक्ति 
और सफल प्रयोगकर्ता बनकर दी रह गए | प्रतापनरायण सिश्ष भी भारतेन्दु 
युग के एक अच्छे निवन्धलेखक हुए हैं, परन्तु उनमें न भाषा का वह परिष्यार 
है न रुचि की वह विशेषता जो निम्रन्धकार के लिये शझ्प्यंत श्रावश्यक ४ । उनका 
साहित्य-जश्ञान भी सोमिति था, फिर भी अ्रपनी ज़िन्दादिकी थ्रौर विनोद्र-प्रियता 
के बल पर उन्होंने भी कुछ भ्रच्छे निवन्ध लिखे हं। राधाचरण गोस्वामी 
और उपाध्याय हरिश्चन्द्र शर्मा में निवन्ध लिखने की प्रतिभा पयष्ति थी परन्तु 
उन्होंने निबन्ध कम ही लिखे । गोस्वामी जीने साटक और उपन्यास लिखने में 
जितनी रुचि दिखलाई, निर्धध की भोर उतने उन्मुख नहीं हुए ! चालमुकुद 
गुप्त भी एक तेजरवी लेखक हुए हैं परन्तु उनके लेख प्रपेशाकृत बहुत लम्धे 
और व्यंग्यपूर्ण हुए हैं | वंकिमचन्द्र से वे अत्यधिक प्रभावित थे और बंकिस- 
पन्द्र के 'कम्तज्ञाकांतेर दफ्तर! के अ्रनुकरण में उनका 'शिवशंभु का चिद्माः बड़ा 
ही सफल और व्यग्यपूर्ण रहा है । 

भारतेन्दु युग में निवन्ध-साहित्य का उदय श्रौर विकास तो शवश्य हुआ्रा, 
परन्तु निबन्धों में शाखाम्यी विस्तार द्विवेदी युग में ही दिखाई पढ़ा जब उसमें 
समालोचना का अवेश हुआ. । यो तो सम्रालोचना का प्रारम्भ भारतेन्दु युग में 
ही हो गया था, परन्तु सम्रालोचनातक्मक निबंधों की परम्परा 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका (काशी १८६७), 'सरस्वती' (प्रयाग १६००), 'सुदर्शन)! (काशी १६००) 
तथा 'सम्ालोचक! (जयपुर ६६०२) के प्रकाशन से प्रारम्भ हुई है । 

सम्ालोचक' के उपक्रम में सम्पादक ग्रोपालराम गहमरी ने सूचना दी 
थी कि--- 


इस पतन्न का मुख्य उद्देश्य समालोचना होगा उसके साथ साहित्य की आलो- 
चना भी इसमें रहा करेगी-- 


+ 5. »६ ८ भर ८ 
आजकल हिन्दी साहित्य सें समालोचना का ( की ) चर्चा चला ( चली ) 
«| हिन्दी प्रेमी, हिन्दी पाठक, हिन्दी ग्रंथकार और हिन्दी समाचारपन्न-सम्पादक 
सच समालोचना के लिये भँँखते पटकते है | 
भर ञ८ >< >< 
सारांश यह कि समालोचना बिना हिन्दी की अति दीन दशा है। अब 
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था 


साहिल्-बादिका में पड़ा कूडा कक का ढेर भ्रपन उदर से दूषित और अ्रस्वा: 
त्यकर वबाप्य फेंकने लगा हू । 
[सम्ाक्नोचक, घगस्त १६०२, ए० ४-४] 

द्विबद्ी युग में निमन्वों का रुख समालोचना की बोर मुद्द गया | घाल- 
कृष्ण भद्द भोर राधाचरण गोस्वामी (के सिबंधा फी परम्परा इस युग में 
शिथिल्न पद़ती जा रही घी, समालोचनाक्क निद्नन्धों का ही इस थुग में बोल- 
बाला था। नियन्धों को प्राकर्पक यनाने की समस्या इस युग में भी रद्दी और 
इस लिये द्विवेदी युग में अमेक नये लेखकों ने नई शेलजियोँ को लेकर प्रवेश 
किया । स्वर्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कथायाचर्कों की मनोरंजक शेज्नी का 
सफल पअलनुकरण श्रपने निबन्धों में किया | कथा कहने वाले ब्यासों की 
अस्याकर्पंक और मनोमुग्धकर शेली को इन्होंने सफलतापूर्वक साहित्यिक साँचे 
में ठाल दिया | कथा बोँचने भर क्ठानी कट्टने की कला उत्तर भारत में सभी 
जगह आदर की दृष्टि से देखी जाती हैँ । कथा कहने में निषुण वक्ता श्रोत्ताश्रों 
को माया-मंत्र के सम्तान मुग्ध कर लेते हैँ । द्विवेदी जी ने श्रपने साहित्यिक 
नियन्धो में उसी निपुणता का परिचय दिया। कडिन से कठिन श्रोर अत्यन्त 
गंभीर विपयो को भी वे श्रपनी घरेलू श्रोर चित्ताकपंक शंली में उपस्थित करने 
में समथे हुए । “नल का दुस्तर दूत काय” में श्रीह्पं के नेपध फाब्य को इतने 
» सरल, सहज भर स्पप्ट रूप में डपर्थित कर द्विवेदी जी ने नल्ल के सम्नान दी 
दुसस्‍्तर काय किया । किस सरलता से चे प्रारम्भ करते हैँ 

प्राचीन समय में भारत का अधिकतर बह अंश जिसे आजकल कुमाय कहते 
हैं निपथ देश के नाम से प्रसिद्ध था | अलका उसकी राजघानी थी। उसमें बीर- 
सेन का पुत्र नल नामक एक महाग्रतापी राजा राज्य करता था। 
नल एक दिन म्गया के लिए, राजधानी से बाहर निकला | आखेट 
करते-करते वदद अकेला दूर तक अरण्य में निकल गया । वहाँ उसने एक बड़ा 
ही मनोहर जलाशब देखा । उसके तट पर एक अलौकिक रंग-रूपघारी हंस, 
थक जाने के कारण, आँखे' बंद किये, बैठा आराम कर रहा था। इत्यादि 
[ रसज्ञ-रंजन धू० ८६ ] 
द्विवेदी जी की शेज्षी के ठीक विपरोत राम॒चंद्र शुक्ल की निबन्‍्ध-शैली 

में आचारयों की गुरु गम्भीरता का आ्राभास मिलता है । किछी साधारण सी बात 
को भी आचाय तत्व की लपेट में गम्भीर बना देने की कला शुक्ल जी की अपनी 
थी झौर उनके मनोवैज्ञानिक निबन्धों तथा समालोचनात्मक लेखों में इस 


अं 
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गर्भीरता ने पर्याप्त ठोसपन का दी है | इनकी श्राचाय शीली से साधारण पाठकों 
पर एक सम्भ्रम-सा छा जाता है | शुक्ल जी का ब्यग्य थौर विनोद भी आचायस्व 
की ही कोटि का घढ़ा गस्भीर है । उदाहरण के लिए 'काब्य में प्राकृतिक इृश्य! 
शीपेक निबन्ध का श्रारम्भ देखिए : 

दृश्य शब्द के अंतर्गत, केवल नेत्नों के विषय का ही नहीं, अत्य श्- 
नदियों के विषयों का भी ( जैसे शब्द, गंध, रस ) ग्रहण समझना चाहिए, । 
“लहकती हुई मंजरियों से लदी और वायु के दिलोरों से दिलतो हुई आम की 
डाली पर काली कोयल बैठी मधुर कूक सुना रही है,” इस वाक्य में यर्थाप 
रूप, शब्द और गंध तीनों का विवरण है पर इस एक दृश्य ही कहेंगे | बात यह 
है कि कल्पना द्वारा अन्य विषयों की अपेक्षा नेत्रों के विषयों का ही सत्रसे अधिक 
आनयन होता है, और सच्च विषय गीण रूप से आते हैं | बात्म करणों के सब्र 
विषय अंतःकरण में 'चित्र-रूप? से प्रतित्रिम्बित हो सकते हैं। इसी पतिचिग्य 
को हम दृश्यः भी कहते हैं | 


स्यामसुन्दर दास भापण-कल्ा की विशेषत्तात्रीं से युक्त शेली लेकर 
हिन्दी में प्रविष्ट हुए थे, परन्तु उनसे कहीं भ्रधिक प्रभावशाली शेली प्रध्यापक 
पूर्णसिह के निबन्धों में मिलती है जो चक्तृत्व कल्ला का एक उत्तम उदाहरण 
है । बक्तत्व कला भाषण-कला से कुछ ऊँची चस्तु है, उप्तमें स्पष्टता के साथ 
झोज, सरलता के साथ गग्भीरता और प्रवाह के साथ नपे तुले चाक्य रहते दें | 
उनकी आचरण की सम्यता' शीपक निवन्ध से एक उदाहरण देखिए $ 


किसी का आचरण वायु के भोंके से हिल जाय तो हिल जाय परंतु 
साहित्य और शब्द की गोलन्दाजी और आंधी से उसके सिर का एक बाल तक 
बांका न होना एक साधारण बात है | पुष्प की कोमल पंखड़ी के स्पर्श से किसी 
को रोमांच हो जाय, जल की शीतलता से क्रोध और विपय-वासना शांत हो 
जाये, वर्फ के दर्शन से पविन्नता आ जाय, सूर्य की ज्योति से नेन्न खुल जायं--- 
परंतु अंगरेजी भाषा का व्याख्यान--चाहे वह कारलायल ही का लिखा हुआ 
क्यों न हो--बनारस के पौंडेतों के लिए; रामरौला ही है | इसी तरह न्याय और 
व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वार की गई चर्चा और शास्मार्थ 
संस्कृत शान-हवीन पुरुषों के लिए, स्टीम इंजिन ने फप्‌ फप्‌ शब्द से अधिक अर्थ 
नहीं रखते । इत्यादि... हि 


झध्यापक पूर्यलिंह के नियन्ध संख्या में बहुत ही फम्त हैं परन्तु उनके 
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में निबन्ध-शेक्षी के कुछ नए शरीर सफ भयोग हुए मिससे निमन्वन्सादिस्य को 
सनोरमता घढ़ती गईं । 
द्वियेदी युग में सम्ताझ्ोच्रगाधाक जिय॑ंधों की रचना यदों गग्भीरता से साथ 
हुआ, परंतु प्यक्तिअधान निमन्ध मेयदा इनेनगिने हो लिये गये । शिशासा शा से 
छी एस युग के निम्नन्‍्धों में प्रधान रही, श्र राकस्थालान्चन् विधारों थी खड़ी 
से इस साहित्य का रदार हुय । 
इस युग की दो उण्लेखनीय विशेषयाएं थीं- प्ंदयद गधायाक्ष निमनन्‍्य शोर 
गयध रुप में घनीमृत भावनास्तक गश-सीत । दुँदुबद्ध गधासाफ नियन्धों में सके" 
महुजाओं को प्रंद्यानुप्रास भर एुंदे। के जान में जफ्यका एक उपहासास्पद 
स्वरूप खट्दा किया गया हैं। इसका प्रारस्भ एिन्दीब्दिनी सभा, प्रयाग में भार 
तेन्दु एरिश्चन्द्र द्वारा हिन्दी की उम्तत्ति पर दिए गये ब्याग्यान से झाथा जा 
सकता है जिसमें लगभरश १०० द्वोही में द्विन्दी की ग॒ृद्धि के लिये उपाय श्रौर 
प्ररणा दी गईे थी | रक्ताकर जी का 'सम्तालाचनादुर्श! नी एक निद्रन्‍्ध हो हैं जो 
नागरी प्रचारिणी पतन्निका? में +८श८ में प्रकाशित हुश्ला था । बच ने सेगरेजी 
के एक प्रसिद्ध छुंदुबद्ध निवन्‍्ध (पोप रचित एसे श्ॉन क्रिडिस्तिज्म) का ऐिन्दी में 
छंंदवद अनुवाद किया । उपसंहार रूप में उस सप्तय चल्तते हुए प्ज़भापा 
श्रौर खड़ीबोली के विवाद पर भी कवि की लेखनी चल पढ़ी है : 
ऐसी अत्राह भयी हरिचंद मित्र कविता की। 
जाननिहारी उचित पंथ अस्तुति निंदा की ॥ 
छमासील चूकन में ओ तत्थर गुणमग्रादो। 
... अतिसय निर्मल चुद्धि तथा द्विय सुद्ध सदाद्ी | 
पै श्रव केते भए हाय इमि सत्यानासी। 
कवि ओ जाँचक रस-अनुभव सों दोऊ उदासी | 
सब्द अर्थ की ज्ञान न कछु राखत उर माहीं। 
सक्ति, निपुनता ओऔ अभ्यास लेसहू नाहीं । 
ब्रिन प्रतिभा के लिखत तथा ज्ाँचत ब्िचेक बिन । 
अहंकार सो भरे फिरत फूले नित निसि दिन। 
जोरि बटोरि कोऊ साहित्यअंथ निमाने । 
अर्थसून्य कहूँ, कहूँ विरोधी लच्छन ठाने॥ 
जानतहू नहिं कद्दा व्याप्ति अतिव्यात्ति असंभव, 
« बनि बैठत साहित्यकार आचार्य स्वयंभव । 
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जात खड़ी बोली पें कोऊ भयी दिवानी। 
कोड तुकांत विन पद्म लिखन में है अरुझानी | 
अनुप्रास-प्रतित्ंध कठिन जिनके उर माह्दी | 
स्थागि पद्म-प्रतिबन्धहु लिखत गद्म क्यों नाहीं। 
अनुप्रास कबहूँ न सुकबि की सक्ति घटावें | 
चसु सच पूछी तो नव यसूक हियें उपजावें | 
ब्रजमापा औ अनुप्राव जिन लेखें फीके। 
माँगहिं विधना सों ते श्रवन मानुपी नीके। 
दम इन लोगनि हित सारद्‌ सौ चह॒त विनय करि। , 
काहू त्रिधि इनके हिय को दुर्गति दीज दूरि॥ इत्यादि 
यह कविता नहीं निवन्ध है केवल इसका श्रावरण पद्यद्ध है (जैसे कोई 
पुरुष नाटक में सन्नी का अभिनय करता हो) । इसी प्रकार महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के अनेक पद्य नित्रन्व सात्र हैँ । कलकत्ता के तृतीय हिन्द्री साहित्य सम्मेलन 
के सभापति बदुरीनारायण चौधरी प्रेमघनं ने श्रपने सभापतित्व के विस्तृत 
भाषण में श्रपनी श्रानन्‍न्द बधाई? शीर्षक लम्बी कविता सुनाई थी, यह कविता 
वास्तव में पक निबन्ध ही है | कविता बहुत लग्बी है, फिर भी इसका कुछ 
अंश उद्छत कर देना आवश्यक प्रतीत होता हैं ४ 
पे भागनि सों जब भारत के सुख दिन आए । 
अंगरेज़्ी अधिकार अमित अन्याय नसाए। 
लहथो न्याय सत्र ही छीने निज स्वत्वहिं पाई। 
टुरभागनि वचि रही यही अन्याय सताई | 
लक्यो देस भापा अधिकार सच्रै निज देशन | 
राज काज आलय विद्यालय बीच ततच्छन | 
पै इत विरचि नाम उदू को हिन्दुस्तानी । 
अरबी बरनहुँ लिखत सके नहिं बुध पहिचानी | 
“हिन्दुस्तानी! भापा कौन? कहाँ तें आई! 
को माप्त किहि ठौर कोऊ किन देहु बताई । 
कोड साहब खपुष्प सम नाम धरथों मनमानो | 
होत बढ़ेन सों भूलहु चड़ी सहज यह जानो । 
हरि हिन्दी की बोली अरु अच्छुर अधिकारदिं। 
- ले पैठारे बीच कचहरी बिना विचारहिं ॥ 


सके च्जच्पष उभर 


जाको फल अ्तिसय श्रनिष्ट लसि सत्र अकुलान | 

राज कीचारी अगर प्रजा पते भिलसाने | 

संसोधन द्वित बारदि आर कियो बहु उद्यम । 

होय असंभव किमि संभव केस राल उत्तम । 

दिन्दी भापा सरल चष्तों लिखि अरबी अस्नन 

सो कैसे हो सके विचारहु नेक विचच्छन ॥ 

मुगलानी, ईरानी, श्ररत्री, इंगलिस्तानों | 

तिय नहिं द्विन्दुस्तानी बानो सकृत अखानी। 

ज्यों लोहार गढ़ि सकत नसोने के आभूषन। 

अरु कुम्हार नहिं बने सकत चाँदी के बर्तन ॥| 

कलम कुल्हाड़ी सों न बनाय सकत कोड जैसे । 

सूजा सों मलमल पर बखिया द्वोत न सेसे | 

केसे हिन्दी के कोउ सुद्ध शब्द लिखि लेईं || 

अरबी अच्छुर बीच लिखेड्दू पुनि किमि पढ़ि पेहे। 

निज भाषा को सबद लिखो पढ़ि जात न जामें | 

पर भापा को कही पढ़े कैसे कोड तामें । 

लिख्यो हृकीम ओपधी में आलू बोखारा? | 

उल्लू बने मौलवी पढ़ि उल्लू वेचारा?॥ इत्यादि 
यह पश्चचद्ध निबन्ध, उस युग सें जब कि गथ की भाषा शौर शैल्ली का समु- 
चित विकास हो चुका था केचल अपनी शक्ति और प्रभाव को छ्ञीण करने सें 
ही समर्थ हुआ है । 

पद्चनद्ध विचार-प्रधान नियंधों के ठीक विपरीत आधुनिक युग के थे 

गध-गीत हैं जिनमें भावना घनीभूत होकर गय में ही अपने स्वतंत्र लय और 
संगीत के साथ एक कलात्मक सृष्टि करती है । नाटकी के स्वगत भाषण के 
समान लेखक की ये घनीभूत भावनाएँ गद्य में श्री गीति-काव्य की सीचता 
और भावावेश व्यक्त करती हैं, इन्हें निबन्य की अपेक्षा गौति-काब्य कहना 
अधिक समीचीन जान पढ़ता है; परन्तु व्यक्ति प्रधान निबन्ध और गीति-कांव्यों 
में मुण-भेद नहीं केवल सात्रा-मेद ही है, अरतु एन गय-गीतो को व्यक्ति-प्रधान 
निबन्ध कहना भी असंगत नहीं है । 


ह्िवेदी युग के पश्चात्‌ विचार-प्रधान निबन्ध कस होते गए और सप्ता- 
चनातक्मक तथा व्यक्ति-प्रधात निद्वनभा किन सिक्स ऋनी नी : 


भूमिका १७ 


निल्‍्नन्थों में एक बड़ा भाग गय-गीतों का है । अगरेज़ी में जिसे प्रसनल एस! -- 
व्यक्ति-प्रधान निबन्ध कहते हैं हिन्दी में उस प्रकार के निम्रन्च बहुत ही कम 
हैं । इसयत एक कारण है । द्विन्दी में गय का प्रारम्भ तो १६ वीं शताब्दी सें 
ही हो गया था परन्तु गय्य का महत्व आज भी सम्भवतः पूरी तरह से नहीं 
ओंका जा सका है। प्राशुकविता के इस देश में जहाँ क॒दियों का दावा 
रहा है कि : 
दीजिए समस्या तापै कवित वनाऊँ चट 
कलम रुके तो कर कलम कराइए,। 
वहाँ यदि गद्य का महत्व थ्रॉकने में देर हो तो कोई आरश्चय की बात नहीं 
है | गद्य से स हित्य के व्यावहारिक सभी काम आसानी से द्विएु जा सकते हैं -- 
किसी सिद्धांत के निस्पण में पूथं पक्ष और उत्तर पक्ष का विवेचन, सिद्धांतों की 
ध्याख्या, पाठकों के मतन्परिवत्तंत के लिए तक उपस्थित करना, विपण के 
प्रमाण का' खंडन करते हुए अपने पक्ष का समर्थन, विरोधी सतवादियों को 
सममाने-छुकाने और उपदेश द्वारा ठीक रास्ते पर लाने के लिए युक्तियों कौर 
उपायों के मिदृ्शन का काम गध में जितनी सफलता भर प्रभावशाली ढंग से 
किया जा सकता है उतना काब्य के माध्यम से नहीं; परन्तु द्विवेदी काल सक्क 
लेखकगण इस वात को नहीं सम्रक पाए थे, इसीलिए इसमें अधिकांश ध्यापार 
पथ्चवद्ध-रचनाओं द्वारा ही लिया जाता था। मैथिलीशरण गुप्त की भारत 
भारती? का अ्रधिकांश अंश, महाचीरम् साद द्विवेदी की अधिक्रांश रचनाएँ जैसे 
कनी जियो में झहरोनी! संदेश” ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए ) आदि गय 
में कहीं अ्रधिक प्रभावशाली हो सकती थीं । द्विवेदी थुग के पश्चात्‌ छायाबाद 
युग में यद्यपि गद्य का पर्याप्त विकास हुआ परन्तु उस सम्॒य भी डसका महत्व 
पूर्णत+ आऑँका नहीं जा सका ) छायावाद युग में गीति-तत्व का ग्राघान्य होने से 
गयय में गद्यगीत लिखने की परम्परा चल पड़ी जितसे व्यक्ति-प्रधान मिवन्ध 
लिखने की आ्रावश्यकता भी न सम्रझी गईं । यह त्तो छायावाद युग के पश्चात्‌ 
जय प्रयतिवाद की धूम सची तभी गद्य का समुचित महत्व ओका जाने लगा 
झौर तभी व्यक्ति-प्रधान निमनन्‍ध भी लिखे जाने लगे । 
एक बात और भी है | परशिचम में निबन्ध साहित्य-रूप का विकास ई 

लेखक के व्यक्तित्व-प्रकाशन के लिए हुआ था। फ्रांस के सहारथी साहित्यकार 
सान्टेन ने, जिन्होंने पहले पहल निवन्ध-साहित्य का स्वरूप निर्धारित किया था, 

स्पष्ट दिखा है कि झपने निबन्धों का विपय में स्वयं हूँ । यद्यपि बेकन ने मानदेय 


श्र निवन्ध-प्रिद 


का सा नहीं अपनाया, पररतु मिमन्ध्वार के रूप में सास्टेस थी झासयता ही 
सर्वाधिक महत्व की है । परिचत के कलाकारों ने अनुभव किया कि होरगाह याि 
अपने सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत शथि, ब्यकितत विचार छआथया भावी 
झमिव्यक्ति करना थधादे तो भी काव्य, नाटक, बेधा-कद्मा निरयों में डतनी स्थर्सशगा: 
पूर्वक नहीं कर सकता जितनी की घह कामना बारता ?ै। संभवत: इसीजिए 
सान्टन ने एक ऐसे साहित्य-सप की योजना की जिसमें झोगफ यदि चाहे मो 
अपनी रुचि, भावना या विचार भी प्रसंगानुसार स्वच्ध इनापूर्यक ब्यध कर सब या 
है। निवन्ध वही साहत्य-सुप है जिसमें लेसपों से प्रतिपाध जिपस मे भीसर 
हीं अपनी रुचि, भावना और विचारों की स्वच्छुंद भाव से धयमिम्पकि थी है । 
भारतवप का कवि भौर लेखक श्रपनी रचि, भावना या विदार की स्वच्दंद शपि- 
घ्यक्ति में सबंदा से संकोच करता आ रद्दा है। यहाँ तो वित्तयुत्तिनिरोध ही थो 
परम पुरुषाथे माना जाता रद्दा है । पौराणिक संस्कृति में तप की सदक्षा ने 
काम, फ्रोध, मद, लोभ और मोह के साथ अहम्‌ को भी जद मूल से उस्ताद 
दिया था। यह तो छायाबादी कबियों ने-- 
'तप नहीों केवल जीवन सत्य? 

की घोपणा कर अहम्‌ की अभिव्यक्ति का द्वार उन्मुक्त किया। भारतवासी 
थ्रार्थी" की यह एक जातीय विशेषता रही है कि थे श्रपनी भावनाओं को दूसरे 
पर दात्व कर प्रकट करते रहे हैँ। इसी कारण व्यक्ति-प्रधान निदन्धे। के स्थान 
पर छायावाद थुग़ में गध-गौ्ता का प्रचन्नन हुआ था जहों लेशक की घनीभूत्त 
भावना रहस्यात्मक भ्रभिव्यक्ति का सद्दारा पा जाती है । 

व्यक्ति-प्रधान निबन्ध के दशेन यहीं होते हैं जहों दोखक भपने प्रतिपाद्य 
विपय की चर्चा के भीतर ही अपने व्यक्तिव की कलक दिखलाता चन्षता है । 
व्यक्तित्व की यह झलक प्रतिस्पृष्ट भी नहीं होती भौर बह ब्रिन्‍कुल प्स्पष्ट रहे 
ऐसा भी नहीं होता । प्रसादु ने अपनी कामायनी में लज्जा का स्व॒रूप-वर्णन 
करते हुए जो लिखा है : ह 

कोमल किसलय के अंचल में नन्‍्हीं कलिका ज्यों छिपती सो, 

गोधूली के धूमिल पट में दीपकके स्वर सें दिपती सी | 
व्यक्तिप्रधान निवन्धों में लेखक का ध्यक्तिथ भी ढौक चैसा हो दीप्तिम्नाव 
होता हुथा भी निबन्ध के अतिपाद्य विपय्र वी घूमित्र छाया में भ्रस्पष्ट 
रहता ई। प्रस्तुत संग्रष्ठ में 'भाम् फिर बौरा गए? शौप॑क निबन्ध में जेखक का 


पांडित्यपू्ण व्यक्तित्व दीक्मान होता हुआ भो झस्पष्ट है। व्यक्तिपप्रधान नियन्धों 
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६ 
| विश शहनया गया था। परमान चुद में किए थे यह धादिशय बबपत 

£ की शाशा है जिश्ट भवदिष मी हरी परयोषि6क उपति हो धरेधी । 
दिग्दी ५ गमी।क निदस्धी दे झे। मे थे पर हु छू सता सोएगादाग हिपरयी 
दी गाता थी शो सरती है। रयाहीपनायाक निष्म्दी का प्रावश भारतेस्ट 
धुन के इंत मे टुचा था थीर भाषोव सािय + भ्रद पान अध्यवत चौर सनम 
मेद्स पवार दे. विदरधों बा प्रधाणग निशगर बढड़गे शागा। गंदायौरागाद 
दियेदी मे बालिदास, सारवि। धोदप चादि थे सादावाध्यों थो ब्यायधा शौर 
झालोधगा थी | शाहर्धद घुएत भोपहटल पाए काष्पी, दिदाप रूप से, वाएसी कि 
गधा मे धर्गग प्रमायित थे कोर उस्होंते छबमे नियम्व धाइय में प्रात लिया 
दृश्याँ में शविप्रद्ि रएरण संरछूत हो ४ दिए | पामिए्र शर्मा में पाणषे-पटट 
सप्टग, दिखी, टगू भार फारसी वधिता का सुलनायाक प्राप्त प्रारम्स की | 
सिश्नमम्षु प्राएम ऐ से वेषस दिन्दी पादित्य वी पग्राणोचना में छगे रहे चौर 


२० निम्नन्ध-मंग्रह 


प्रंत तक उन्दींने श्रपता घत निवादा | द्वियेदी युग में सम्राणोवनासाक दिप्म्य 
पर्याप्त परिसाण में प्रस्तुव किए गए परन्यु उन समर यहुय छथा ने सा। 
काव्य की यद्िरा परीक्षा श्रीर चआतकार के डट्यादन में डी रात शा ध्यान 
लगा रद्दा | इसी समय बगछा, मरादों श्रीर झगरेगी मे सु समा, चरारत्: 
निम्रन्‍्धों के प्रमुवाद प्रकाशित हुए जिनमें कबीन्द्र रत्रीन्द बत ध्राचीन साटिस्य 
ओर हिजेन्द्रलाल राय का कालिदास पर भववमूति दो विशिष्ट सप्मायोचना- 
कक निब्रन्ध थे। मद्दावीरप्रसाद दिवेदी ने शम्य भाषाओं के ग्रालोचसात। 
बन्धा का सारांश देकर अपने ट्विन्दी निननन्धों में उनकी विस्सुत ब्याशयां थी । 
इस प्रकार द्विवेदी युग प्त्ताल्लाचनात्मक निदन्धों को रॉयारी और प्रयोग का 
थुग था; भध्तु, उस युग में हुस प्रकार के निरन्‍्यों का स्वर बठुत ऊंघान 
डठड सका । छायावाद युग समालोचनात्मक निदन्च के विकास का युग माना जा 
सकता हैं। इस समय रामचंद्र शुक्ल, श्याप्तमुन्दर दास, पयाथिट्ध शर्मा सथा 
छायाबाद युग के उदीयमान कवि भ्रौर लेखक- पंत; प्रसाद, निराला तथा दनर३ई- 
धुलारे बाजपेयी, बनारसीदास चतुचंदी, गुलायराय पश्रादि समरालोचना के पत्र 
सें अपनी नवीन चेतना लेकर प्रविष्ट हुए | इनके निदन्धों का स्यर अधिक गम्भीर 
और स्तर बहुत ऊँचा उठ गया था । शुक्ल जी ने कबि और काज्य की सम्रा- 
लोचना के साथ ही सम्रीक्षा-सिद्धांतों के मौलिक निरूपण और प्रतिषादन की शोर 
भी श्रपनी प्रतिभा की दृष्टि घुमाईं, इस भ्कार सप्तालोचना के सभी पत्त पूण शोर 
सम्द्ध होने लगे | छाय्रावाद युग के अंत और प्रगतिवाद के युग में श्रनेफ नए 
श्राल्नोचक हिन्दी के जोत्र में उतरे जिनमें हजारीग्रसाद द्विवेदी, रामविल्ास शर्मा, 
शिवद्ानसिद्द चौह्षन, प्रकाशचंद्न गुप्त, शान्तिप्रिय दिचेदी, श्रज्ञेय, नगेन्द्र आदि 
प्रसुख हैं और इन्होंने आलोचनात्मक नियन्धों को पूर्ण समृद्ध बनाया । 

हिन्दी छोन्र के घादर भी हिन्दी के राष्ट्रभापा पद्‌ का सहत्व स्वीकार कर 

अनेक विद्वानों थोर लेखकों ने हिन्दी निश्रन्ध लिखे जिनमें सुनीतिकुमार चाहुर्ष्या, 

काका काललकर, नलिनीमाहन सान्याल आदि प्रश्भुख हूं । 

नदी निबन्बन्साहित्य का श्राज चतुम री विकास हो रहा है। ग् 

साहित्य का पूर्ण वेभव निवन्त्र-साहित्य में ही प्रकट होता है भर हिन्दी से गद्य 
साहित्य का पूर्ण चेभव काल अभी तक नहीं आगरा | श्याशा है शीघ्र ही चह 

दिन देखने में आयेगा । 
टुगाकुंड, बनारस 
भाद्रपद पूर्णिमा, सं० २०१० वि०। श्रीकृष्ण लाल 
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£ निमन्‍्ध-संग्रष 


पसन्द आता ह,इमको तो दोनों जन ताज़ी ताज़ी लुचुई और बेदनी मिलती जाय 
तो कभी कच्चो रसोई का नाम न लें | दूसरे कहते हैँ, तुम्दारी नी क्या डी 
रुचि है! लुचुई सी सकील चीज तुम्हे कैसे रुचती हूं; श्रजी कहीं ब्रिना कब्ची 
रसोई खाये जी भरता हे। हमारे हिन्दुस्तान में कच्ची रसोई का तगीका ऐसा 
बढ़िया रा गया है कि अगर तकल्लुफ़ को मीका दिया जाय तो हकोकृत में 
रसोई रसायन दो जाती दे | एक तीसरे बोल उठे, यह तो अपनी अपनी रुचि 
की बात है। पर मेरी राय तो यह दे कि खाना मुसलमान बहुत अच्छा पकाते 
हैं, खुसूसन गोश्त की किसमें | इस पर कोई कंठीबन्द वहाँ पर बेठे थे, बोल 
उठे--हरे हरे, तुम्हारी रुचि कैसी है, दम नहीं कह सकते | हमको तो मांस- 
भोजन का नाम सुन मिचलाई आने लगती ह। आपने हमारे गोपाल-मन्दिर 
की खुशबूदार बबोंधी, मोइन-थाल और दूसरे दूसरे छपन प्रकार के भोग का 
महाप्रसाद मालूम होता है कभी आँख से भी नहीं देखा, नहीं तो मुतलपानों के 
भोजन को कभी न सराहते | 
ऐसा द्वी पेय वस्तु मं भी रुचि आ टाँग अड़ाती है। पीना हम उसे 
कहेंगे जो त्रिना दातों की सहायता के केवल जीभ और तालू हो इलक़ के भीतर 
जाता है, परन्तु इस रस के शान में रसना अर्थात्‌ जीम का अधिक सम्बन्ध है 
ते वहाँ रुचि की सलाह ली जाती है। पेय पदार्थों में सबसे पहले पानी है 
जिसको वैद्यकवाले यों कहते हँ--शरत्‌ और वसन्त ऋतु को छोड़ और महीनों 
में नदी का पानी पीने योग्य है । 
“पानीय पानीय शरदि वसम्ते च॑ पानीयम्‌ | 
नादेयं नादेयं शरदि बसन्‍्ते व नादेयम्‌ ॥? 
कोई कहता है, हम तो सदा ताज़ा पानी पीते हैं और इसके सकड़ों फ़ायदे 
बतलाता है। दूसरे कहते हैं, इम तो जाड़े में भी ठंढ! पानी पीते हैं. और सर्भियों 
में तो बिना ब़्े प्यास बुझती ही नहीं | इत्तने में एक अंगरेज़ी पढ़े वहाँ बैठे थे, 
बोले--आपको मालूम नहों, कितने निहायत बारीक कीड़े पानी में रहते हैं । 
इसलिये इसे छान लेना बहुत ज़रूरी है। लिखा भी है--- 
“चस्रपूतमपिधज्जलम!! । 
मन तो एक फ़िलटर ख़रीदा है, उसी में छान विलौरी ग्लास में पानी पीता 
हूँ। बफ़े के साथ शीशे के ग्लास में पानी रख पीने में बड़ा मज़ा मिलता हैं। 
इतने में एक चीथे साहब बोल उठे--इमको यह सब खटराग मालूम होताहै। 


गाच डे 


मय सो शरा रोल फ़र्यगंयादी पमम्ठ जाता है। ध्यास ने सताया तो डो खान 
फू दिये, सोडायाटर दो बोनल म€ में लगाये, पट-घद्ट उतार गये, फलेजा तर 
| गया। इतने में एक पॉयर साहब जो यहाँ मौयद थे, दाने लगे+हैँ भग- 
सन्‌ | धर्म के छा नुग्टी रतक हो | ने सािगे फैसा समय शाया * कि झंगरेज़ी 
दृन्यट लोग भ्रप्द देने छात हैं। झामे सो छैेसी ही प्यास लगी ऐो बिना 


सग्णोदय मिलाये जल देसी नहीं यीसे । 


, 


पे 


शत सोने दो लोजिये। पंसेरियों सब्मल से सदी हुई इटी खाट से ले 
दमद़ा से उम्दा पलंग ईज़ी-चेयर शरीर झोच तदझः ने जानिये जितने साद्यग स्चे 
गम सो सम हस इचि ही के भोत साँत के ईजाद हैं। इतने पर भी जम 
दि का कसा खाता £ तब यह दचसि यहाँ तके बेदया बन जातो है कि फंफृठ 
पर नी सोटये तो मसमली फोच का मज़ा मिलता 
(#जिद्वातुराणों न घ सूमिशेया ॥? 
ऐसे भी ज़िद्दी सोनेयाले मनन पाये जाते है कि चलते-चलते गोते हैं, 
खाते-खाते सोने हैं, बातचीत करने में एक बात समंदर से निकली तो दूसरे में 
अन्तप्यान शो गये | 
श्रत्र पहनावे को लीजिये। लोग कहते है, यदाँ के लोग भद्दे हैं, फ़ैशन 
नहीं जानते । पर यहाँ ग्रन्थ के अन्य नस्स-सिस्र सोलदो सिंगार के ऊपर लिख 
दिये ईू | यहाँ के अनगिनत किस्म के पोशाक श्रीर आभूपण जुदी-जुदी गचि 
अनुकूल गिनने लगे तो घढ़ी दो घड़ी न चादिये, बरन दिन का दिन समाप्त 
दो जाय | तो अब देर तक पदनेवालों को दस गलि के मँवरजाल में पँसाये 
ख्वना और किसी दूसरे लेख के पढ़ने से बंचित रखना ६, इसलिये इस सियापे 
खबर बन्द कर छोड़ते दे । पढ़नेवालों को रुचि के शनुकूल फिर कभी 
ज्विलेगे। 


हंस का नीर-चीर-विवेक 
( महावीरप्रसाद द्विवदी ) 


संस्कृत-साहित्य में हंस, पिक, श्रमर श्रीर कमल की बढ़ी धूम ९ | भिना 
इनके कवियों की कविता फीकी दो जाती हैँ। कोई पुराण, कोई काव्य, को 
नाटक ऐसा नहीं जिसमें इनका ज़िक्र न हो। टन सत्र में कवियों ने एक ने एक 
विशेषता भी रक्‍्खी है। यथा--इंस, मिले हुए दूध और पानी को अलग- 
. अलग कर देता है; दूध पी लेता दै और पानी छोड़ देता ६। पिक अपने 
बच्चे कीयों के घोंसलों में रख झाता हैँ थआरीर बढ़े होने तक उन्हीं से उनकी 
सेवा कराता है| भ्रमर, आम की मझ़्री से अतिशय प्रेम रखता है, पर चम्पे 
के पास तक नहीं जाता | कमल, चन्द्रमा से द्वेप रखता दे । उसकी विद्यपानता 
में वह कभी नहीं खिलता; पर सूर्य का वद्द परम भक्त दे। टनमें से दो एक 
बातें तो निःसन्देह सद्दी हैं; पर ओऔरों के विपय में मतभेद दे । 
लिए हंस और उसके नीर-त्लीर-विपयक विवेक को लीजिए: | 
संस्कृत काव्यों में जगह-जगह पर यह लिखा हुथा दे कि हंस में वह 
शक्ति है कि वह दूध और पानी को अलग-अ्रलग कर देता है । पर दध और 
पानी को अलग-अलग करते उसे किसी ने नहीं देखा | शायद्‌ किसीने देखा 
भी हो, पर इस विपय का कोई लेख कहीं नहीं मिलता । यह प्रवाद सात समुद्र 
पार करके अमेरिका पहुँचा। वहाँ के विद्वानों को हंस का यह अद्भुत गुण 
सुनकर आशचय हुआ | पर वे लोग ऐसो-ऐसी बातों को चुपचाप मान लेने 
वाले नहीं | इस देश में हंस-विपयक यह प्रवाद हज़ारों वर्षों से सुना जाता है। 
पर इसके सत्यासत्य की जाँच आजतक किसी ने नहीं की | यदि किसी ने की 
भी हो तो उसका फल कहीं लिपिबद्ध नहीं मिलता । अमेरिका में हावर्ड नाम 
का एक विश्वविद्यालय है। उसमें लांगमैन साइब एक अध्यापक हैं। आपने 
हंस के इस अतोकिक गुण को परीक्षा का प्रथ किया। इसलिए आपने कई 
इंस मेंगाकर पाले और अनेक तरह से उनकी परीक्षा की । पर नीर को ज्षीर 
से अलग करने सें उन्होंने हंस को असमर्थ पाया, तो हंस के नीर-क्षौर-विवेक- 
वेपयक वाकयों की क्या सड्॒ति हो ! इस विपय के दो-चार वाक्य सुनिए--- 


० 
उद्द्स्णु क 


पर-मियेगे: ऐसालरय। समय सझुपे चैेस । 
पिशम्स्िप्रभुनान्यः इश्मर्म परालम्रिप्यधि फ ॥ 
भिनीमिलास । 
है इस, यदि कोर को नीर से घलग पर देने झा विन ते ही शिविल 
झूर देगा सो डिर ८स संगत में धापत सालझइत गा पालन शरीर मीन फरेंगा ? 
विनीशशिषा हुये एपट्रससरस्यतोयाएनरासएसे) । 
ये पीर नीर-प्रपिभागदणए घशरियनस्से कययो जयन्ति ॥ 
धीगण्ठचच्ति 
हर में शिविन सरस्यती के बाहन राजहसोी थे मानों जिनको शिक्षा दी 
5५ ऐसे स्लीस-नीर-यिनाग इसने में दस कितनी को सदिमा पप जागरुफ ृ। 
यो एनिप्यति यप्यं यां रचप रण्ति थघ द्विजस । 
एंसा दि प्ीरमादक् रान्मिश्ना पर्मयायप३॥ 
शकुन्तला । 
ईंस जिस तरह ज्ञोर अदण कर लेता है श्रीर उसमें मित्रा हुआ पानी 
पट रहने देता है, वैसे दी यह भी बंध करने योग्य मुझे सारेगा और रह्ुणीय 
द्विम की रक्षा करेगा | 
प्राशस्तु जयपता पुंसां श्षुत्वा चाचः शुभास्शुभाई । 
गुणवद्दापयमादते एस: फछीरमियास्मसः ॥ 
मद्राभास्त--श्रादिपव | 
लोगों के मूँद से भली-चबुरी बातें सुनकर बुद्धिमान श्रादमी अच्छी वात 
को वैसे द्वी अदृण कर लेता दे जैसे एंस जल में से दूध को अहण कर लेता £ 
यजुबेंद के तैत्तिरीय ब्राह्मण के दूसरे अध्याय में एक वाक्य हैं | उसका 
मतलब ई--जिस तरद्द क्रीक्ष-प्ञी जल और दूध को श्रलग-श्रलग फरके दध 
का दी पान करता है उसी तरह इन्द्र भी जल से सोमरस को अलग करके 
उसका पान कर लेता है | इसकी टीका सायनाचार्य ने इस प्रकार की हैं-- 
चीरपात्र स्वमुल्रे प्रचिपते सतति सुखगतरसम्पर्कावक्षीरांशों जलांशरचोंमी 
विविच्येते । 
अर्थात्‌ जल-मिश्रित दूध के बतन में हंस जब्र अपनी चॉच डालता है 
तब मुख़गत रस विशेष का योग होते ही जल श्रीर दूध दोनों अलग-अलग 
हो जाते ह या अलग-अलग जान पड़ते हैँ | 


६ निग्रस्ध-संतरर 


इस पिछले अ्रवतरण से यद सूचित होता £ कि किसीनकिंगी ही साय में उस 
के मेँद्र में एक प्रकार का रन होता | उस रस झा गेल गम से वानी झीर दस 


अलग-अलग दो जाते ई। यदि इस रस में गद्टायन दो तो बूभ का जम कर 
दही दो जाना सम्भव दै। पर इसके लिए कुछ समय चाहिए, । क्या #स पी 
चोंच दूध के भीतर पहुँचते ही दूध जम जाता होगा ? सम्भव £ै, जम जाता हो, 
पर यद्द बात समझ में नहीं श्राती कि पात्र में भरे हुए जल-मिप्मित दूध में से 
जल को अलग करके दूध को हंस किस तरह पी लेता है। अध्यावक लागपैन 
की परीक्षा से तो यद्द बात मिद्ध नहीं हुई । 

अमेरिका के एक ओर विद्वान ने हंस के नीर-क्षीर-विपयक प्रवाद का विचार 
किया है । आपका नाम दे डाक्टर काव्मस | आप वाशिंगटन में ख्ते है । 
आपका मत हे कि हंस के मुँह की बनावट ऐसी है कि जब्र वह कोई चौज़ खाता 
है तब उसका रसमय पतला अंश उसके मुँद से बाहर गिर पढ़ता है और कड़ा 
अंश पेट में चला जाता है। आपके मत में दूध से मतलब इसी कड़े अंश से 
है ! बहुत रसोली चीज़ खाते समय रस का बाहर यह आना सम्भव ज़रूर हैं, पर 
किसी चीज़ के कठोर अंश का श्र दूध करना हास्यास्पद है | 

अच्छा, हंस रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैँ १ हंस बहुत करके इसी देश में 
पाये जाते हैं। उनका सबसे प्रिय निवासस्थल मान-सरोवर है | यह सरोवर 
हिमालय पर्वत के ऊपर है | सुनते हैं, यह तालाब वहुत सुन्दर है | इसका जल 
मोती के समान निर्मल है। यहीं हंस अधिकता से रहते हैं और यहीं वे अण्डे 
देते हैं । जाड़ा आरम्भ होते ही, शीताधिक्थ के कारण, मानसरोवर छोड़कर वे 
नीचे चले आते हैं, पर विन्ध्याचल के आगे थे नहीं बढ़ते । विन्ध्या और 
हिमालय के बीच ही में निमेल जल-राशि-पूर्ण तालाबों और नदियों के किनारे 
वे रहते हैं। चेत्र-वेशाख में वे फिर हिमालय की तरफ चले जाते हैं । जिन 
जलाशयों में कमलों को अधिकता होती है वे हंसों को अधिक प्रिय होते हें। 
वहीं वे अधिक रहते हैं। उनके शरीर का रह सफेद होता है और उनके पैर 
लाल दोते हें। चोंच का रह भी लाल होता है डीलडौल उनका बतक से 
कुछ बढ़ा होता है | 

यदि हंस दूध पीते हैं तो दूध उनको मिलता कहाँ से है? मानन्सरोवर 
में उन्होंने गायें या मैंसें तो पाल. नहों रक्खीं, और न हिन्दुस्तान ही के किसी 
तालाब या नदी में उनके दूध पीने की कोई सम्भावना है | इससे गाय-मैंस का 
दूव पीना हंसों के लिए असम्भव-सा जान पड़ता है | फोई-कोई कवि-जन कहते 


+ +3| 


इस का नीर-क्षीर-बविवेक ७ 


हैँ कि हस मोती चुगते हैं । पर मोती भी मान-सरोवर में नहीं पेदा होते । यदि 
उसमें मोतियों का पेदा होना मान भी लिया जाय तो हिन्दस्तान के तालाझओं में, 
जहाँ वे कुछ दिन रहते द, मोतियों का पैंदा होना श्राज तक नहीं मुना गया। हों, 
एक थार हमने कहीं पढ़ा था कि पज्ञाब, या राजपूतान की किसी कील में कुछ 
सुक्तियाँ ऐसी मिली थीं जिनमे मोती थे, पर क्या जितने हंस मान-सरोवर 
छोड़कर नीचे आते है वे सिर्फ उसी भील में जाकर रहते और मोती चुगते हैं ? 
वहाँ भी यदि मोती बिखरे हुए, पढ़े हों तभी उन्हें इंस-गण आसानी से चुगेंगे ! 
पर यदि वे सुक्तियों के भीतर ही रहते हों तो उनको फोड़कर मोती निकालना 
हंसों के लिये ज़रा कठिन काम होगा। पर इन सम्भावनाश्रों का कुछ श्रर्थ 
नहीं | निम्मेलल जल को उपमा मोती से दी जाती है और मान-ससेवर का जल 
अत्यन्त निर्मल हैं। इससे उसके मोती-सहश निर्ममेल जल की उपमा मोती 
से देते-देते लोगों ने जल को द्वी.मोती मान लिया हो तो कोई आशएचर्य 
नहों। श्रतएव -- ३ 


“को हंसा मोती चुगें की भूखे रहि जायें? आदि-में मोती चुगने से मतलब 
मोती के समान निर्म्मल जल पीने से जान पड़ता हैं | यह पीने की बात हुई | 
अत्र॒ खान की बात का विचार कीजिए. | नैपधचरित के पहले सर्ग भें लिखा है 
कि राजा नल ने एक हंस पकड़ा | हंस आदमी की चोली ब्रोलता था। उसने 
राजा से कहा--“फलेन मलेन च वारियृरुह्ी मुनेरिवेत्यं कम यस्य वृत्तवः ।१ 
श्र्थात्‌ पानी में पैदा होने वाले पौधों और वेलों के फलों और क्न्दों से में 
मुनियों के समान अपना जीवन निर्याद्द करता हूँ | भामिनी-विलास में जगन्नाथ- 
राय ने हँस की एक अन्योक्ति कही है। यथा-- 

! भुक्ता सरुणालपटली भ्चता निपीता- 
न्यस्वूनि यत्र नलिनानि निपेवितानिा॥ा 

रे राजहंस ! चंद तस्य सरोचरस्य 
कृत्येन केन भवितासि क्ृततोपकारः ? 

रे राजहंस, जिसके आश्रय में रह कर तूने मृणाल-दण्डों को खाया, जल- 
पान किया, और नलिनों का स्वाद्‌ लिया उस सरोवर का तू किस प्रकार प्रत्युप- 
कार करेगा ! मेघदृत में कालिदास कहते है--- 

आर्केलाशादू बिसकिललयच्छेद्पाथेयवन्तः । 
सम्यत्स्यन्ते नससि भवतों राजहंसा: सहायाः ॥| 


दि निबन्ध- संग्रह 


अर्थात्‌ बिस और किसिलय रूपी पायेय (रास्ते में खाने-पीने की सामग्री ) 
लेने वाले राजहंस आकाश में, केलाश पर्वत से आप ( मेत्र ) के साथी या 
सहायक होंगे | विक्रमोवंशी में भी कालिदास एक जगह कहते हँ--- 


सुराज्ञना कर्पति खण्डिताग्रात्‌ सूत्र सुणालादिव राजहंसी | 


श्र्थात्‌ यह सुराजुना ( मेरा मन शरीर से उसी तरह ) खींच रही है जिस 
तरह राजहँसी मृणाल से सूत्र खोंचतो है । इन अवतरणों से प्रकट दू कि हंस 
चाहे मोती चुगते और दूध पीते ही क्यों न हों, पर वे पानी भी पीते हैं और 
जलरुह् पौधों के फल, फूल, मूल, नाल, म्णाल और बिसतन्तु मी खते हैं । 
हंसों को जलज-पूर्ण जलाशयों में रहना अधिक पसन्द है । वहाँ उनके खाने की 
सामग्री, विशेष करके मृणाल-दशड, उनके भीतर के बिस-तन्तु ओर उनसे 
निकलने वाला रस है| कमल-नाल को तोड़ने से उसके भीतर से सफेंद्‌-सफेद 
सत-सी एक चीज़ निकलतो है। उसी को बिस-तन्तु कहते हैं । सुनते हैं, उसे 
हंस बहुत खाते हैं। मृणाल-दरड की गाँठों से एक तरह का रस भी निकलता 
है वह पतले दूध की तरह सफेद होता है। उसमें कुछ मीठापन भी होता है । 
उस रस का भी नाम ज्षीर है। पेड़ों से निकलने वाले पानी के सदश सफेद रू 
के प्रायः सभी प्रवाही पदार्थों का नाम क्वीर है। यहाँ तक कि यूलर, बरगद, 
धूहड़ और मदार तक से निकलने वाज्ञी सफेद चीज़ को हम लोग दूध ही कहते 
हैं। मृणाल-दण्ड पानी में रहते हैं। उन्हीं के भीतर से ज्ञीर-ठुल्य सफेद रस 
निकलता है उसो रस को हंस पीते या खाते हैं। अतएव, इस तरह, पानी के 
भीतर से निकाल कर हंसों का दूध पीना ज़रूर सिद्ध है। अनुमान होता है कि 
आरम्भ' में इसी प्रकार के नीर-क्षीर के पृथकृत्व से पणिंडतों का मतलब रहा 
होगा। धीरे-धीरे लोग वह बात भूल गये। उनकी यह समझ हो गई कि 
मामूली जल-मिश्रित दूध से हंस जल को पुथक कर देते हैं ओर जल को छोड़- 
कर दूध भर पी जाते हैं । 


ज्ल्डर 


मेघदूत 
( भहावीरप्रसाद द्विवदी) 


कविता-कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदुत एक ऐसे भव्य 
भवन के सहृश हूँ जिसमें प्ररूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हं--ऐसे रत्न, 
जिनका मोल ताजमहल में लगे हुए रत्नों से भी कहीं अधिक है | इंट और पत्थर 
की इमारत पर जल-द्ृष्टि का असर पड़ता हैं; आँधी-तृफ़ान से उसे द्वानि पहुँचती 
है; धिजली गिरने से वह नए्ट-प्रट्ट भी हो सकती है । पर इस अलौकिक भवन 
पर इनमें से किसी का छुछ भी जोर नहीं चलता | न वह गिर सकती दूँ, न 
घरिस सकती है, न उसका कोई अंश द्वट दी सकता & । काल पाकर ओर इमारतें 
जीर्ण दोकर भूमिसात्‌ हो जाती हैं; पर यह अद्भुत भवन न कभी जी होगा 
ओर न कभी इसका ध्वंस द्वी होगा | प्रत्युत इसकी रम्णीयता-इद्धि ही की आशा 
हैं| इसे अजर भी कद सकते हैं और अमर भी | 
अलकाधिपति कुबेर के कर्मचारी एक यक्ष ने कुछ अपराध किया। 
कुबेर ने, एक वर्ष तक अपनी प्रियतमा पत्नी से दूर जाकर रहने का दण्ड दिया। 
यक्ष ने इस दण्ड को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अलका छोड़कर वह मध्य- 
प्रदेश के रामगिरि नामक पर्व॑ंत पर आया | वहीं उसने एक वर्ष बिताने का 
निश्चय किया | आपाढ़ का महीना आने पर बादल आकाश में छा गये । उन्हें 
देखकर यक्ष का पत्नी-वियोग-दुःख दूना हो गया । वह अपने को भूल-सा गया | 
इसी दशा में उस विरही यक्ष ने मेघ को दूत कल्पना करके, अपनी वार्ता अपनी 
पत्नी के पास पहुँचानी चाही | पहले कुछ थोड़ी-सी भूमिका बॉँधकर उसने मेघ 
से अलका जाने का मार्ग बताया, फिर सँदेशा "कहा | कालिदास ने मेघदूत्त में 
इन्हीं बातों का वर्णन किया 
मेब्रदूत की कविता सर्वोत्तम कविता का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। 
उसे वही अच्छी तरह समझ सकता है जो स्वयं कवि है। कविता करने दी से 
कवि-पदवी नहीं मिलती | कवि के हृदय को--कबि के काव्य-मम्म को--जो 
जान सकते हैं वे भी एक प्रकार से कवि हैं । किसी के काव्य के आकलन करने- 
वाले का हृदय यदि कहीं कवि हो के छृदय-सहश हुआ तो फिर क्या कहना है । 
इस दशा में आकलनकर्ता को वही आनन्द मिलेगा जो कवि को उस कविता के 


१० निनन्ध-संग्रह 


निर्माण करने से मिला होगा । जिस कविता से जितना ही अधिक आनन्द मिले 
उसे उतना ही अधिक ऊँचे दरजे की समझना चाहिए, | इसी तरह, जिस कवि 
या समालोचक को किसी काव्य के पाठ या रसास्वादन से जितना ही अधिक 
आनन्द मिले उसे उत्तना ही अधिक कविता का मग्म जानने वाला समझना 
चाहिए । इन बातों को ध्यान में रखकर, आइए, देखें, कालिदास ने इस काब्य 
म॑ क्या-क्या करामातें दिखाई हूँ | पर इससे कहीं यह न समझ लीजिएयगा कि 
हम कवि या समालोचक होने का दावा करते हैं | हम तो ऐसे महानुभावों के 
चरणों की रज भी नहों | तथापि-- 
नमः पतन्यात्मसम पत्त्रिण+ । 


इस कविता का विपय--यहाँ तक कि इसका नाम भी -कालिदास के 
परवर्ती कवियों को इतना पसन्द आया है कि इसकी छाया पर हंसदृत, पदाइ- 
दृत, पवनदृत और कोकिलदृत आदि कितने ही दृत-फाव्य बन गये हैं। यह 
काव्य की लोक-प्रियता का प्रमाण है। 


कालिदास को इस काव्य के निर्ममाण करने का बीज कहाँ से मिला ? 
इसका उत्तर “इत्याख्याते पवनतनय मैथिलीवोन्मुखी सा”-- इत्यादि इसी 
काव्य मे है। 


“इतना कहत ताहिँ मम प्यारी | 
जिमि हनुमत को जनकदछुलारी ॥ 
सीस उठाय निरखि घन लेहे । 
प्रफुलित-चित्त छा श्रादर देहे ॥? 
यज्ञ की त्तरह रामचन्द्र को भी वियोग-व्यथा सहनी पड़ी थी | उन्होने 
पचनसुत इनूमान्‌ को अपना दूत बनाया था। यक्ष ने मेध को दूत बनाया । मेघ 
का साथी पवन दे, हनूम्तान्‌ की उत्पत्ति पवन से है। अतएव दोनों में पारस्परिक 
सम्बन्ध भी हुआ | यद सम्बन्ध काक-तालीय-सम्बन्ध दो सकता है, परन्तु मैथिली 
के पास समचन्द्र का सँदेशा भेजना चैसा सम्बन्ध नहीं | चहुत सम्भव है, कालिदास 
को इसी सन्देशा-स्म्ृति ने प्रेरित करके उनसे इस काव्य की रचना कराई हो 
बहुत सम्भव है, यद्द मेब-सन्देश कालिदास ही का आत्म-सन्देश हो | 
कुछ विद्वानों का अनुमान देँ कि कालिदास की जन्मभृूमि काश्मीर हैं। 
वें थाराधित विक्रम के सभा-सतत थे। यदि यह चात सत्य हो तो काश्मीर 
गरग के मांग में जो नरियों, नयर, पर्वत और देश आदि पढ़ते हैँ उनसे 


ठ 
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कालिदास का बहुत अच्छा परिचय रहा होगा । धारा और काश्मीर के आसपास 
के प्रदेश, नगर और पर्वत आदि भी उन्होंने अवश्य देखे होंगे। मेघ को 
बतलाये गये मार्ग में विशेष करके इन्हीं का वर्णन है और यह वर्णन .बहुत ही 
मनोहर और प्रायः यथार्थ है । अतएव कोई आश्चरय नहीं जो काश्मीर ही 
कालिदास की जन्मभूमि हो और जिन वस्त॒ुश्नों ओर स्थलों का उन्होंने इस 
काव्य में वर्णन किया है उनको उन्हेंनि प्रत्यक्ष देखा हो । 

कवियों की यह सम्मति है कि विपय के अनुकूल छन्दोयोजना करने से 
बर्य्य विपय में सजीवता-सी आ जाती है। वह विशेष खुलता है। उसकी 
सरलता और सहृदयों को आनन्दित करने की शक्ति बढ़॒ जाती है | इस काव्य 
में शज्ञार और करुण रस के मिश्रण की अधिकता है । यक्ष का सन्देश कारुणिक 
उक्तियों से भरा हुआ है। जो मनुष्य कारंणिक आलाप करता है, या जो 
प्रेमोद्रेक के कारण अपने प्रेम-पात्र से मीठी बातें करता है, वह न तो साँप के 
सद्श ठेढ़ी-मेट्ी चाल चलता है, न रथ के सहश दौड़ता ही हैं। अतएव उसकी 
बातें भुजड्डमयात या रथोद्धता,था और ऐसे ही किसी इत्त में अच्छी नहीं 
लगतीं । वह तो ठहर-ठहरकर, कभी धीमे और कभी कुछ ऊंचे स्वर में, अपने 
मन के भाव प्रकट करता है। यही जानकर कालिदास ने मन्दाक्र'न्‍्ता बृत्त का 
उपयोग इस काव्य में किया है। और, वही जानकर उनकी देखा देखी, औरों 
ने भी, दूत-काव्यों में, इसी बृत्त से काम लिया है| 

कवि यदि अपने मन का भाष ऐसे शब्दों में कह्ठे जिनका मतलब सुनने के 
साथ ही, सुननेवाले की समझ में आ जाय तो ऐसा काव्य असाद-गुण से पूर्ण 
कहा जाता है। जिस तरह पके हुए अंगूर का रस बाहर से भलकता है उसी तरह 
प्रसाद-गुण-परिप्लुत कविता का भावाथ शब्दों के भीतर से भलकता है | उसके 
हृदयडूम होने में देर नहीं लगती | अतएव, जिस काव्य में करुणाद्र सन्देश 
और प्रेमातिशय-ब्ोतक बातें हों उसमें प्रसाद-गुण की कितनी आवश्यकता है, 
यह सद्दृदय जनों को बताना न पड़ेगा | प्यार की बात यदि कहते ही समर में 
न आ गई--क्रारुणिक सन्देश यदि कानों की राह से तत्काल ही छुदय में न 
घुस गया--तो उसे एक प्रकार निप्फल ही सममिये। प्रेमालाप के समय 
कोई कोश लेकर नहों बैठता। करुणा-क्दन करने वाले अपनी युक्तियों में 
ध्वनि, व्यज़् और क्लिश्रता नहीं लाने बैठते | वे तो सीधी तरह, सरल शब्द 
अपने जी की बात कहते हैं ! यही समझ कर महाकवि कालिदास ने मेघदत 
को प्रसाद-गुण से ओतनप्रोत - भर दिया है। यही सोचकर उन्होंने इस काव्य 
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बादी उत्कगठा जशवु॒द्धि प्रिसरानी सब 
चाही सी निशेरणो जानि का हु कर खासेगी । 
कामासुर होत हैं सदाह सत्तिक्ीन निनों 
चेत श्र श्रचत माँ हि भेद्र कहों पायेगी ॥"! 
उस समय यक्षु को केवल अपनी प्रेबसी का स्याज था। सही उस 
तन ओर मन में बसी हुई थी | अन्य सांसारिक जान उसके चित से एक दम 
तिरोहित हो गया था | वह एक प्रकार की समाधि में निमस्य था। उसे समा- 
घिछ््थ अवस्था में यद्धि उसने निर्जाब मेघ को दूत कहपना झिया तो ऐसी दान 
नहीं जो समझ में न आ सके | कवि का काम वैज्ञानिक के काम से मिकझ्ठ £ | 
वैज्ञानिक प्रत्येक पदार्थ को उसके यथार्थ रुप में देखता है। परन्तु यदि कृति 
ऐसा करे तो उसकी कविता का सौन्दर्य, प्रायः सारा, विनष्ट हो जाय | कि को 
आविप्कर्ता या कल्पक न समझना चादिये। उसकी सष्टि द्वी दूमरी दे । बट 
निर्माव को सजीव और सजीव को निर्जाव कर सकता दै। अ्तएव मध्यमास्त 
से हिमालय की तरफ जनिवाले पवन-प्रेरित मेघ को सन्देश-वाइक बनाना ज़रा 
भी अनोचित्य-द्शक नहीं । फिर एक बात और भी है। कवि का यह आशय 
नहीं कि मेघ सचमुच ही यक्ष का सन्देश ले जाय | उसने दस बढ़ाने विग्रयक्त 
यज्ञ की अवस्था का वर्णन मात्र किया है और उसके द्वारा यह दिखाया है. कि 
इस तरह के सच्चे वियोगी प्रेमियों के हृदय की क्या दशा होतो है; उन्हें फैसी- 
कैसी बातें सूकती हैं, और उन्हें अपने प्रेमपात्र तक अपना कुशलबृत्त पहुँचाने 
की कितनी उत्कण्ठा होती है | 
यक्ष को अपने मरने-जीने का कुछ खयाल न था। ख़याल उसे था 
केवल अपनी प्रियतमा के जीवन का। 'दूयिताजीवतालम्बनाथंम!--ही उसमे 
सन्देश भेजा था। उसकी दयिता का जोवन उसके जीवन प्र शवलम्तगित था। 
उसके मरने अथवा जीवित होने में सन्देह उत्पन्न होने से उसकी दयिता जीती 
न रह सकती थी। अतणब यक्षु का सन्देश उसकी यक्षिणी को जीती रखमे की 
रामबाण ओपधि थी। यह ओपधि वह जिसके द्वारा पहुँचाना चाहता था 
उसके सुख-दुःख का भी उसे बहुत खयाल था। इसीसे उसने मेथ के लिए 
ऐसा मार्ग बतलाया जिससे जाने में ज़रा भी कष्ट म हो। उसके मार्ग-श्रम का 
परिद्ार होता रहे, अच्छे-अच्छे दश्य भी उसे देखने को मिलें, और देवताश्रों 
और वीर्थों के दर्शन भी हों। ऐसा न होने से मेघ भी क्‍यों उसका सन्देश 
पहुँचाने को राजी होता ! फिर, एक बात और भी है। विरह-कातर यज्ञ का 
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सन्देश उसकी प्रियतमा तक पहुँचा कर उसे जीवन-दान देंना कुछ कम पुण्य 
का काम नहीं | संसार में परोपकार की बड़ी महिमा है। उसे करने का मौका 
भी मेघ को मिल रहा है | फिर भला क्‍यों न वह यक्षु का सन्देश ले जाने के 
लिए राज़ी होता । रामगिरि से अलका तक जाने में विदिशा, उज्जयिनी, अवन्ती, 
कनखल, रेवा, सिप्रा, भागीरथी, कैलास आदि नगरों, नदियों और पर्व॑तों के 
रमणीय दृश्यों का वर्णन कालिदास ने किया है। उन्हें देखने की किसे उत्करठा 
न होगी ? कौन ऐसा हृदयहीन होगा जो उज्जयिनी में महाकाल ओर केलास में 
शंकर-पार्वती के दर्शनों से अपनी आत्मा को पावन करने की इच्छा न रखे १ 
कौन ऐसा आत्म-शत्रु होगा जो जड़ूंल में लगी हुई आग को जल की धारा से 
शान्त करके चमरी आदि पशुश्रों को जल जाने.से बचाने का पुण्य-सशञ्चय करना 
न चाहे ! मार्ग रमणीय, देवताओं और तोर्थो' के दर्शन, परोपकार करने के 
साधन--ये सत्र ऐसी बातें हैँ जिनके लिए मूढ मनुष्य भी थोड़ा-बहुत कष्ट 
खुशी से उठा सकता है । मेघ की आत्मा तो आदर होती है; सन्तप्तों को सुखी 
करना उसका बिरुद है। अतणव वह यक्ष का सन्देश असन्नता-पूर्वक पहुँचाने को 
तैयार हो जायगा, इसमें सन्देह ही क्या है। 

अपनी प्रियतमा को जीवित रखने में सहायता देने वाले मेघ के लिए. 
यक्षु ने जो ऐसा शभ्रमदारक और सुखद मार्ग वतलाया हैं वह उसके हृदय के 
ओरदाय्य का दर्शक है। कालिदास ने इस विपय में जो कवि-कौशल दिखाया 
है उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती । यदि सेघ का मार्ग सुखकर न होता--ओऔर, 
याद रखिए,, उसे चहुत दूर जाना था--तो कौन आश्चर्य जो वह अपने गन्तब्य 
स्थान तक न पहुँचता । और, इस दशा में, यक्षिणी की क्या गति होती, इसका 
अशुमान पाठक स्वयं ही कर सकते हैं | इसी दुःखद दुर्घटना को टालने के लिए, 
ऐसे अच्छे मार्ग की कल्पना कवि ने की है। 

आप कहेंगे, यह निर्व्याज प्रेम कैसा कि यक्ष ने, सन्देश में, अपनी 
वियोगिनी पत्नी का कुशल-समाचार तो पीछे पूछा, पहले अपने ही को 'अ्व्या- 
पन्न:ः कहकर अपना कुशल-इत्त बतलाने और अपनी ही वियोग-व्यथा वर्णन 
करने लगा | इससे तो यही सूचित होता है कि उसे अपने सुख-दुःख का अधिक 
खयाल था, यक्तियी के सुख-दःख का बहुत ही कम | नहीं, ऐसा न कहिए | 
यक्षु का यह काम उलटा आपके इस अनुमान का खण्डन करता है। आप 
इस बात की भूल गये हूँ कि यक्तिणी का जीवन यक्षु के जीवन पर ही अव- 
लग्बित है । उसमें संशय उत्पन्न होने से बह जीवित नहीं रह सकती | मेब्रदृत 
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को पढ़ कर यदि आवन इतना भीन जाना तो सु ने जाना सब्स्णों ह: 
प्राणावलग्य का दतु यद्ष ह। अ्तएव उसी के कुशल-्समायार सुमन से सिमी 
आपना जीवन घारण करने में समर्थ हो सकती है । यद्य को स्वार्यों ने समध्ि/। 
बह अपनी दशा का बणन करके श्पनी स्थाथपरता नहीं महद करताव। 

अपनी दयिता के जीवन को नष्ट होने से बचाने की दया कर रहा 


ठह या 
सन्देश की पहली पंक्ति है--- 


“सतुममित्र प्रियसविध्वे मामस्थुवाहस! । 


आप देखिए, इसमे यज्ञ ने 'भतश पद रख कर पूतरोक्त आशय दो 
कितनी स्पष्टता से प्रकट किया है। जानन्ूभकर उसने सन्देश के आदि ही में 
पति-शब्द का वाचक भत-शब्द इसीलिए रक्‍्खा हैं. जिसमें वन्तिणी को तसकाज़ 
इसका ज्ञान हो जाय कि मेरा पत्ति जीवित है | वियोगिनी पतित्रताओं के कान में 
यह शब्द जैसा अमृत्तवर्पा करता ह उसका अन्दाजा सभी सदुदम कर सकते ४ । 
कवि यदि चाहता तो 'भतमिट्ठं! की जगह 'मिन्नं भत? कर सकता था। उससे 
भी छुन्द की गति में व्याघात न आता । परन्तु नहों, उसने यक्षिग्पी के कान में 
सबसे पहिले 'भर्त» का सुनाना ही उचित समझा । 


पूर्वोक्त पंक्ति में 'धतः” का समकक्ष और अर्थ-विशेष से भरा हुआ 
अविधवे! पद भी है । सन्देश की पहली पंक्ति में इसके रखने का भी कारण 
है। यक्ष ने इसके द्वारा अपनी सहधर्मचारिणी को यह सूचित किया है कि तू 
विधवा नहीं हो गई--सौभाग्यवती चनी हुई है; तेरा स्वामी अन्र तक जीता है| 
इससे अधिक आनन्‍्ददायक समाचार स्ली--ओऔर पतिप्राणा स्नी--क्रे लिए, 
ओर क्या हो सकता है ! यक्ष का सन्देश उसकी पत्नी के लिए. सचमुच ही 
थ्रोन्नपेय' है। 

स्त्रियों नहीं चाहतीं कि उनके पति के प्रेम का छोटे से छोटा अंश भी 
कोई और ले जाय । वे उसके सर्वाश पर अपना अधिकार समभती हैं। 
वियोगावस्या में उन्हें अपने इस अधिकार के छिन जाने का डर रहता है । 
यक्ष इस बात को अच्छी तरह जानता है। इसके परिणाम से सी वह अनशभिश्ञ 
नहीं | यही कारण है जो वह अपनी वियोग-कातरता का कारुणिक वर्णन कर 
रहा है। यही कारण है जो वद्द छोटी-छोटी चीज़ों “में भी अपनो पत्नी की 
सदशता हुंह्ू रहा है । यही कारण है जो वह उत्तर-दिशा से आये हुए सुरभित 
पवन के स्पश को भी बहुत कुछ समझ रहा हैं। वह यह-बतला रहा है कि 
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दूर हो जाने से मेरे प्रेम में कमी नहीं हो गई; प्रत्युत वद पहले से भी अधिक 
प्रगाढ़ हो गया है। अतणव तू अपने मन में किसी प्रकार की अनुचित आाशक्ठा 
को स्थान न दे | 
यक्ष के निःस्वा्थ और निर्व्यजि प्रेम की सीमा नहीं निर्धारित को जा 
सकृती | वह अपने कुशल-समाचार भेजकर और अपनी विरह-व्याकुलता का 
वर्णन करके ही चुप नहों रहा | उसे शड्ढा हुई कि कहीं मेरी पत्नी इस सन्देश 
को बनावटी न समझे; प्रेमियों की दशा बड़ी ही विचित्र होती कै वे न कुछ को 
बहुत कुछ समझने लगते हैं और हवा में गाँठे लगाना भी वे खूब ही जानते 
है| यक्ष की अ्रजीब अवस्था है। उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि इतना 
आश्वासन देने पर भी यक्षिणी इन बातों पर पूर्ण विश्वास न करे। अतणव 
इस सन्देह का भजन करना भी उसने आवश्यक समझा | इसीलिए उसे सन्देश 
में यह कहना पढ़ा -- 
“और कहूँ सुनि एक दिना हियरा लगि मेरें तू सोई रही 
श्रावत नींद न बेर भई जगि भोचक रोय उठी तबद्दी । 
पूछी लु में धन बारहिवार तो तें मुसकाह के ऐसे कही 
देखति ही सपने घुलिया तुमने एक सौति की बोंद गहदी ॥” 
श्रव सन्देद करने का कोई कारण नहीं। यक्ष के जीवित होने का इससे 
अधिक विश्वसनीय प्रमाए और क्या हो सकता दे ! 
मेघदूत के यक्ञ का प्रेम पत्नीन्‍-सम्बन्धी है। वह ऊँचे दरजे का है। 
बह निःध्वार्थ है--निर्देप है। यक्ष अपने और अपनी प्रेयती के जीवन को 
क्न्योन्याश्रित समझता है। यक्ष जिस तरह अपना वन्देश भेजकर पत्नी की 
प्राण-रक्षा करना चाहता है उसी तरह, बहुत सम्भव दे; उसकी पत्नी भी वियुक्त 
होने के कारण पति की प्राय-धारणा के'विषय में सशझ रही होगी। प्रेम से 
जीवन पवित्र हो सकता है, प्रेम से जीवन को अलौकिक सौन्दय मात्त हो सकता 
है, प्रेम से जीवन सार्थक हो सकता हैं। मन॒ण्य-्पेम से ईश्वर-सम्बन्धी प्रेम की 
उत्पत्ति हो सकती है---इसके कितने दी उदाहरण इस देश में पाये जाते हैं । 
गोपियों के प्रेम को आप लौकिक ने समक्तिए । वह सर्वथा अलौकिक था। 
अन्यथा--नो चेहय॑ विर्‌हजास्त्युपयुक्तदेंहा । ध्यानेन याप्ति पढयोर पदु२्वी सखेते ॥ 
उनके मुख से कमी न निकलता | अतण्व़ प्रेम की महिमा अकयनीय है। 
जिसने उसे कुछ भी जाना है बह कालिदास के मेबदूत के रहस्य को भी 
जान सकेगा । 
डर 
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परन्तु, जो लोग उस रास्ते नहों गये उनके मनोरंजन शरीर श्रानस्दोसाटन 
को भी सामग्री मेघदूत में है। उसमें आपको चित्रकूट के ऊपर बने हुए ऐसे 
कुझ देखने को मिलेंगे जिनमें वनचररों की स्वियाँ विद्वार किया करती है । पधनों 
के ऐसे दृश्य आप देखेंगे जिर्ें वर्षा-करत में केबल यही लोग देख सकने । 
जो पर्व॑तवासी हूँ या जो विशेष करके दसी निमिस पर्वतों पर जाते | | दाग 
को केतकी कभी आपने देखी ६ ! विदिशा की येत्रवती को लटरों छा भ्रू-्वरः 
कभी शआापने श्रवलोकन किया दे ? उस ग्रान्त के उपयनों में चमेली की छलियों 
को चुननेवाली पुष्पलावियों से आपका कभी परिचय हुआ हू १ नहों, तो झा 
गेघदूत पढ़िए।। उज्जैन की यदि आप सेर करना चादे, उदयन का यदि 
कीतिंगान सुनना चाह, तो आप शरीर कहीं न जाइए। आप सिर्फ मेघदृत 
पढ़िए । प्राचीन दशपुर, प्राचीन अद्यावर्त, प्राचीन कनखल, प्राचीन कैलास, 
प्राचीन अलका के दशन श्रत्र दुलंभ हैं | तथापि उनकी छाया मेबदृत में है | 
पाठक | आपने इनको न देखा हो तो मेत्रदूत में देखिए । 
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यह संसार अमंख्य जीवधारियों की निवास-भूमि है। प्रत्येक जीव आत्म- 
बान्‌ है। ज्ञान, इच्छा और किया ये आत्मा की तीन वृत्तियाँ मानी गई हैं | 
जिस प्रकार प्रत्येक जीव आत्मवान है उसी प्रकार प्रत्येक में अनात्मभाव भी है। 
आत्म और अनात्म के सम्मिश्रण से ही जीवमान्न की रचना हुई है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने इसी को 'जड़चेतन की अंथि” कहकर अपना प्रसिद्ध रुपक बाँवा 
है। संसार का संसरण इसी सम्मिश्रण का रुप है। आत्म और अनात्म दोनों 
ही परमात्मा में हैं जिसको लीला का यह संसार हमारी आँखों के सामने फैला 
हुआ दे | जितने जीवधारी है. सब आत्ममाव और अनात्मभाव भिन्न-मिन्न 
मात्रश्रों में व्याप्त हो रह है । इसीलिए जीवों के अगशित रुप हैँ । एक पर- 
मात्मा का यह अ्गश्ति रूप एको5हं बहुस्थाम” के श्रुतिवाक्य से सिद्ध होता 
है। किसी जीव में आत्मभाव प्रवल है, किसी में अनात्मभाव प्रबल है। इन्हीं 
जीवों से एक राष्ट्र का, एक संसार का, एक समष्ठि का निर्माण होता है। इस- 
लिए इम बहुथा किठी राष्ट्र को सतोन्मुख श्र किसी को असतोन्‍्पुख् कहते हैं, 
संसार में कत्षी सतबुग और कभी कलियुग का प्रवेश बतलाते हैं. और समष्ि- 
चक्र में कमी आत्मा की तथा कभी अनाप्मा की अधिकता पाते हँ। मूल में 
पहुँचने पर दम अत्येक जीव के आत्मभाव और अनात्मभाव का दशन करते हैँ, 
जिनके संयोग से यदद बहुरूपी संसार भाव रहा है । * 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आत्मगाव और अनात्मभाव क्‍या है जिनका 
सम्मिश्रित रूप हम भिन्न-भिन्न जीवों में देख रहे हैँ ) क्‍यों हम किसी जीव को 
साधु तथा सदाचारी और किसो अन्य को असाधु तथा दुराचारी कहते हैं। 
आज एक व्यक्ति हमारे सामने आता दे जो आत्महत्या करने को तैयार है। 
उसको बातें किस -प्रकार की होती हैं ! वह कहता है कि आत्मा कुछ नहीं है, 
केवल जड़ संसार सत्र को घेरे हुए; है। संसार में न्याय कहों नहीं, क्लेश सर्वत्र 
है। आचार के स्थान पर दुराचार और न्याय के स्थान पर अत्याचार का ही 
व्यापार सब ओर फैल रहा है। आज यह सुन लेने के वाद कल किसी दूसरे 
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जीव से आप की गेट दोती है। वह कहता है, आध्या ही सब्र कुछ ४ै। शसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं। सत्य ही संसार का स्वरूप हे । सत्य ही आचार £ | 
अत्र इन दोनों जीवों के वचनों की तुलना कीमिए | एक में श्रात्र श्रनास्मभावे 
की पराकापष्टा और दूसरे में आत्मभाव का विशद्‌ रुप देखते हैं। ऊपर तो इमने 
केवल दो उदाहरण लेकर आत्म और अनात््म का विभेद दिखाने को चेप्टा की 
है। वास्तविक संसार में तो यह विभेद बहुतों को इृष्टिगोचर भी नहीं होता । 
जितने जीव हैं सब्र में ये दोनों भाव भिन्न-भिन्न मात्राशरों में व्यात रद हैं, शिनझा 
आदि-श्रंत मिलना बहुत द्दी कठिन है। प्रश्न यह है कि आत्म और अनास्म 
का भेद क्या है, स्वरूप क्या है, पहचान क्‍या है ! 

इन प्रश्नों का उत्तर दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से दिया 2पर उन सबंदा 
प्रस्तुत विपय से सम्बन्ध नहीं है। इमारे लिए तो यद्दी जान लेना पर्यात्र 
कि आत्म और अनात्म का भेद संसार में दिखाई देता है और इस भेद के 
अन्तर्गत उसके अगणित उपभेद मिलते हैं| “भिन्न रचिहिं लोक: 'मुंठे मुंडे 
मतिभिन्ना? आदि अनेक अक्तियों में इसी भेद की ध्वनि भरी हुई है। आत्म 
और अनात्म का स्वरूप क्या है, यह दम ऊपर के उदादरुण में प्रकट कर चुके 
हैँ । इन दोनों के मुख्य-मुख्य लक्षणों के संभन्ध में पंडितों ने प्रकाश डाला है | 
आत्मा का गुण आनन्दमय ठहराया गया है। आनन्द का विस्तार, प्रसार, 
उन्नयन--ये आत्मिक क्रियाएँ कही गई हैं । इसी के विरोधी गुण तथा क्रियाएँ. 
अनात्मा की मानी गई हैं । किसी जीवधारी में आनन्द का आधिस्य होता है, 
किसी में उसको न्यूनता होती है, किसी श्रन्य में इसके विपरीत भाव देख पड़ते 
हूँ | इसी चक्र से संसार चल रहा है। 

आनन्द और विपाद, आकर्षण और विकपेण, अनुराग और विराग 
ये क्रमशः आत्मा ओर अनात्मा के विषय हैं और ये ही साहित्य के भी विपय 
हैं। आत्म और अनात्म के सहित--यहदी साहित्य की सबसे सत्य व्याख्या हो 
सकती है। जैसे नित्य-प्रति के जीवन में हमारी ज्ञान, इच्छा और क्रिया की 
वृत्तियाँ आनन्द और विपाद, आकर्षण और विकर्षण, आत्म और अ्रनात्म के 
अगरित द्विधा भेदों के साथ संयुक्त हो जाती हैं, वेसे ही साहित्य में भी। 
जीवन में जो प्रमुख इच्छाएँ और कामनाएँ हैं, साहित्य में वे ही स्थायी भाव 
हैं। जीवन में जिस प्रकार प्रत्येके जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति द्वारा अपने 
आनन्द का विस्तार करना चाहता है, उसी प्रकार साहित्य का भी प्रत्येक पाठक 
झपने अनुरूप 'रस? प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार किसी देश, जाति 
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अथवा राष्ट्र का जीवन उसके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का समष्टि रूप है और 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपने जीवन को अपने ही पथ पर ले चलता 
ओर आप ही अपना विकास करता है उसी प्रकार साहित्य में भी समष्टि रूप से 
सबके योग्य सामग्री और सब्रके विकास के साधन रहते हैं । सारांश यह कि 
हमारा साहित्य भी हमारे स॒ष्टि-चक्र के तुल्य ही नानात्व के सहित है | यदि ऐसा 
न होता तो उसका साहित्य नाम कैसे सार्थक होता ! हमारी समझ में चैतन्य 
मनुष्य ने अपने अनुरूप ही साहित्य की यह सजीव प्रतिमा निर्मित की है। 
दिव्यदृष्टि कवि तुलसीदास ने 'भावभेद रसमेद अपारा?! कहकर रामायण 
के आरम्म में काव्य और साहित्य की वाक्षविक दिशा इंगित की है। यह विश्व- 
चक्र भारतीय दर्शन द्वारा भावमय माना जाता है | पाश्चात्य शास्र भी भावजगत्‌ 
की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं | पश्चिम के विद्वानों में इस विपय को लेकर शता- 
व्दियों तक मतवाद चला; परन्तु प्रारम्भ से ही अनेक दाशनिकों को यह आभास 
मिलता रहा है कि मनुष्य की बौद्धिक, काल्पनिक आदि शक्तियाँ भावजगत्‌ की 
सृष्टि में योग तो देती हैँ परन्तु वह भावजगत्‌ अपनी पूर्ण॑ता में निर्विकल्प 
ओर अद्वैत है | यूरोप में इस विपय का शास्त्रीय निर्धारण करनेवाले दार्शनिकों 
में प्रमुख इटली का क्रोस है, जिसने अनेक प्रमाण उपस्थित कर यह सिद्ध किया 
है कि यद्यपि कारण-रूप से मनुष्य की चेतन्य वृत्तियाँ अनेक रूपों द्वार भाव- 
जगत का निर्माण करती हैँ, कभी बाह्य सृष्टि की वस्तुएँ, कभी अपने ही अंतर 
की कल्पनाएँ मनुष्य को भावमय बनाती हैं; परन्तु इससे यह न समझना चाहिए 
कि भावजगत्‌ किन्हीं अन्य उपकरणों पर अवलम्बित अपने निजत्व में अपूर्य 
है। वह सत्र प्रकार से अपने में पूर्ण ओर निरपेक्ष है। भावों की यह अग्रतिहत 
धारा सारी सृष्टि को सजीव घना रही है। साहित्य इसी व्यापक भावचक्र के 
सह्दित है | व्यष्टि-रूप से एक-एक काव्य-कृति का सम्बन्ध उसके रचयिता और 
उसके उन भावों से है जिन्हें उसने उस अपार भाव-भेद से लेकर कृति-विशेष में 
संचित किया है। भिन्न-भिन्न रचनाकार अपनी विभिन्न काव्य-रचनाओं में उसी 
झपार भाव-मेद की निधि से अपने मनोनुकूल मणिरत्न चयन करते हैं और 
युग-युग में यही क्रिया संतत क्रियमाण होती रहती है | इसी क्रिया का सामूहिक 
प्रतिफल साहित्य कहलाता है। अतः साहित्य को भाव-जगत्‌ का प्रतीक भी कह 
सकते हैं । काव्य में व्यक्ति अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार भावों की एक 
नियमित मात्रा ही एक विशेष भाषा और परिमित शब्द-शक्ति द्वारा प्रकट करता 
है | युग-युग में संचित होकर यही काव्य-कृतियाँ साहित्य का रूप धारण करती 
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है और वही भाव-राशि देश तथा जाति की संस्कृति ओर सम्यता की माप-रेखा 
बनकर अपना अस्तित्व दृढ़ करती है 


सोन्दर्य 


निस्सी१ भावजगत्‌ से, जिसे गोस्वामी जी ने अपार भावभेद! का विशेषण 
दिया है, यवेच्छु भाव-राशि चुनकर सज्जित करना ही काव्य को व्यापक व्याख्या 
दो सकती दे | यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि चयन और साज-सज्जा प्रत्येक 
काव्य की प्राथमिक विशेषताएँ हैँ। इन दोनों के विभेद प्रायः अ्रगणित होते 
हूँ | इस दृष्टि से काव्य का कोई एक स्वरूप-निर्धारण नहीं किया जा सकता । 
केवल उसके प्रमुख उपकरण जाने जा सकते हैं | एक व्यक्ति अपने भावों की 
गअभिव्यक्ति करना चाहता है| अर्थात्‌ उसकी इच्छा काव्य रचने की होती है । 
वह प्रथम बार एक प्रकार के शब्दों तथा वाक्यन्समुच्चयों का प्रयोग करता है; 
पर उसे संतोष नहीं द्वोता; क्योंकि थे शब्द तथा वे वाक्य-समुचय उसके भावों को' 
व्यक्त करने में गसफल ओर असमर्थ होते है। वह पुनः प्रयत्त करता है। इ' 
बार दूसरे शब्दों तथा छंदों श्रादि से काम लेता दै। फिर भी अभिव्यक्ति का 
स्वरुप उसे असुन्दर जान पड़ता है। अनेक बार प्रयत्न करने के बाद एक बार 
आप से आप उसकी लेखनी से प्रकृत रचना फूट निकलती है। वह इसका 
श्रानंद लेता है और कुछ काल के लिए भावमग्न दो जाता दै। इसलिए कि 
उसकी अभिव्यक्ति यवेप्ट और सुन्दर हुई है| 

ऊपर के विचार से सुन्दर यही काव्य का मौलिक उपकरण सिद्ध होता है | 
पर यद 'सुन्दरः वास्तव में क्या हैं ? कलाकार ने प्रथम कई बार प्रयत्न करके जो 
झभिन्यक्ति की व सुद्धर नहों हुई। अन्त में एक बार वह सुन्दर हो गई | 
उसमे उसे आनन्द भी प्राम हुआ | परन्तु प्रश्न यद्द दे कि वह कौन-सी विशेषता 
| । अन्तिम बार की अभिव्यक्ति को सुदूर बना देती है, जिसके झभाव 
कद बार के उसके प्रयास अमुन्दर कहे गए; | दस प्रश्न का उत्तर सहज 
| पर्चात्य परद़ियों ने काब्यगत सुन्दर की व्याख्या करने में बहत 
हे शक्ति और अधिक समय लगाया; परन्तु यह नहीं कद्द जा सकता कि 
३ हकव ऋुण। इमार सम्झत वबाहूमय में अनेक साहित्यिक संप्रदायों ने अनेक 
गा सडक आर पर अक्राश डालना चाहा; परन्तु इस अनेकता में ही 
हर हद धरम सट गया। काब्यकार की बद अभिव्यक्ति जो उसे सुन्दर 
परत 7 दे ल7 मे उसने सम्य हू आनन्द लिया है यटि किसी काब्य-्समीक्षक 
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को दी जाय तो संभव है उस समीक्षुक को वह सुन्दर प्रतीत हो अथवा न भी 
प्रतीत हो । यदि वह एक समीक्षुक को सुन्दर अतीत हो तो संभव है कि दूसरे 
समीक्षक फो वह चैछी न श्रतीत हो | इस रुचि-मेद का क्‍या कहीं थ्रादि-अंत है 
क्या काब्यगत सौन्दर्य की कोई निश्चित व्याख्या की जा सकती है; और क्या 
कोई ऐसा काव्य दे जो सत्र देशों में सत्र कार्लो में एकसा ही सुन्दर माना गया 
हो! इसका उत्तर नकार में दी देना पढ़ता है; परन्तु इससे एक बात, जो स्पष्ट 
हुए बिना नहीं रह सकी, यह दे कि सीन्दर्य काव्य का एक अभिन्न अंग है । यद्द 
बात दसरी है कि दौन्दर्य की कोई निश्चित व्याख्या करना असम्भव हो | जिस 
प्रकार काव्य में सुन्दरता का निरूपण करके उसकी स्पष्ट तथा सवमान्य व्याख्या 
करना अतम्भव है, उसी प्रकार संसार की समस्त वत्तुओों के संबंध में सुन्दरता 
का श्रादर्श निश्चित करना असंभव है। यश्रपि सुन्दरता, असुन्दरता आदि शब्द 
रापेक्षिक भावों के द्योतक हैँ, फिर भी मिन्न-मिन्न देशों में इसकी कत्तौटी भिन्न 
तथा अपने आदर्श, संस्कृति और सम्यता के अनुसार निश्चित की गई है। 
उदाहरण के लिए यदि हम मानव शरीर की सुन्दरता का आदुश अपने सामने 
रख लें तो इस विभेद का स्पष्टीकरण भली भाँति द्दो जायगा | किसी देश में 
छोटे पाँव और छोटी श्राँखें सुन्दर मानी जाती ह तो दूसरे देश में सुडील पेर 
तथा लंत्री या गोल आँखें सुन्दर मानी जाती हैं; कहीं भूरे बाल और कंजी 
आँखें सुन्द्रता-पूचक समझी जाती हैं । दूसरे देशों में काले बाल तथा काली 
आँखें ही सुन्दरता का आदर्श हैं | इसी प्रकार बहुत से उदाइरण दिये जा सकते 
हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आदशों में इतने भेदों का क्या कारण दै ? 
विचार करने पर इसका मूल कारण दुचि-्वैचित््य तथा भिन्न-भिन्न संस्कृतियों 
तथा सम्यताशों का क्रमिक त्रिकास जान पढ़ता दे। सब देशों ने अपने-अपने 
देवी-देवताश्रों को ऐसा रूप दिया है जिसे उनकी कल्पनाओं ने सर्वोत्तम निर्धारित 
किया है | इस आदर्श को सामने रख कर हम प्रत्येक देश की सुन्दरता की कसौटी 
जानने में समर्थ हो सकते हैँ | इसी प्रकार काव्य की सुन्दरता भी भिन्न-भिन्न रुचि 
तथा आदरशों पर निमर रहती है और यह आपेज्तषिक विभेद केवल व्यावहारिक 
सामंजस्य के लिये श्रावश्यक है। तत्व-निर्धारण के लिए, तो इतना ,ही कहना 
पर्याप्त होगा कि सीन्दर्य काव्य का अनिवायं उपकरण है । 
, रमणीय अर्थ 

“स्-गंगाधर” नामक संस्कृत अंथ में कहा गया है कि रमणीय अथ का 

प्रतिपादक शब्द काव्य है. अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत कुछ विद्ान्‌ शब्द की 
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रमणीयता भी स्वीकार करते हैं। प्रश्न यह है कि रमणीयता से किस विशेष 
तत्व का बोध होता है जिसकी हम एक निश्चित परिभाषा कर सके | इस 
देश के पुराने विद्वानों की यह रीति थी कि वे अपने विचारों को संक्षित्त से 
संज्षित शैली में अ्रर्यात्‌ सूत्र, कारिका आदि के रूप में प्रकट करते थे । यदि 
विचार-ूर्वक देखा जाय तो उनमें सूत्नकारों को बुद्धि का अ्रपूर्व चमत्कार देख 
पड़ता है। क्‍या यह चमत्कार रमणीयता की उपाधि नहीं धारण कर सकता !? 
विद्वानों के लिए अवश्य ही करता है; परन्तु बहुतों को इनमें कुछ भी रमणीयता 
नहीं मिलती | जब उन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या की जाती है तभी उनकी रम- 
णीयता उन्हें प्रकट होती है । अतएव सूत्ररचना-काल के उपरान्त संस्कृत साहित्य 
के इतिहास में वह काल आया जब व्यासरूप से विपयों का निरूपण किया जाने 
लगा ) ऐसे निरूपणों में रमणीयता विशेष मात्रा में मानी गई | परन्तु यहाँ भी 
मात्रा का ही मश्न रहा। पश्चिम में भी प्राचीन काल में बहुंत से विपयों की 
व्याख्या सूत्ररूप में ही की जाती थी। परन्तु धीरे-धीरे वह प्रणाली दृटती गई। 
विपय-निरूपण विस्तारपूर्वक किया जाने लगा। काव्य की व्याख्या करनेवालों ने 
कहा--“काव्य के अंतर्गत वे हो पुस्तकें आनी चाहिएं जो विषय तथा उसके 
प्रतिपादन की रीति की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्पश करने वाली हों 
ओर जिनमें रूप-सौष्ठव का मूल तत्त्व तथा उसके कारण आनन्द का जो उद्रेक 
द्ोता दे उसकी सामग्री विशेष प्रकार से वर्तमान हो |” व्याड्याकार का आशय 
अर्थ की रमणीयता से स्पष्ट ही है। इसी स्मणीयता के मोह में पड़कर कुछ 
कवि था अन्यकार ऐसे भी हो गए, हैँ जिन्होंने वेद्यय और ज्योतिष के ग्रन्थों को 
भी रमणीय बनाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने उस प्रकार की रचना इस 
उद्देश से की थी कि लोग उनके अंथों को चाव से पढ़ें | लोलिंबराज कृत वैद्य- 
जीवन और वैद्यावतंस पुस्तकें ऐसी ही हैं । ये दोनों द्वी संस्कृत भाषा में हैं । 
ज्योतिपशानत्र की भी दो एक पुस्तकें इसी ढंग की हैँ। परन्ठ पश्न यह है कि 
उनमें कितनी वास्तविक रमणीयता मिलती &ै और क्या उन अन्थकारों की वह 
चप्दा अनधिकृत नहीं थो ? ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र रंमणीयता का दी क्षेत्र नहीं 
बनाया जा सकता और न वेद्यक के श्ंथ में कविता-पुस्तक की सी रमणीयता 
लाई जा सकती ६ | जो विपय शात्त्रीय बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं और जिनसे 
मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य और रोगोपचार का सम्बन्ध ६ उन्हें रमणीय बनाने 
छा प्रयाग विशेष रूप से ऋत्रिम-सा हो जाता हू तो भी रमणीयता के सन्निवेश 


पा ] 


सेब शुक्र विषय भी छुछ न कुछ आकृपक बन ही जाते हूँ। सारांश यह कि 


वाय्यन्सात्त्यि के उपररण श्प्‌ 


शिदिप फिपपों में स्‍्मणीय प्र्म था प्रतिपादन जियिध मात्रा में यो 
अयोर होता ए पश्रीर समोव थी सयये ही एस सापेक्तिक घब्द | 
इतना तो प्रयश्य दो प्रसद हि बह काप्य शा एक हयाउइबर उपपरण 


अलंफार प्रीर ग्स 


रमगीप धर्म के प्रतिगादन हे लिए संगत में खलंका्ों पो मिशेष 
रूप से मोशना को गई  प्रीर रस तो दाप्प णो| ग्रामा दी माना गया दूं | 
घ्रलंदार दा प्रयोगन उस प्रंग-विशेष को प्रभिफक द्रार्धक् बना देना है सिस 
पर यह धारय दिया जाय । देरगनयाले पी गोरे उस प्रंगनविशेष में गढ़ याँप 
श्सी प्रयोगन से ्रलंकारों दी सार्थरता है। काव्य में भी प्रमेषानिष प्र्थािकार 
आर शब्शलंदार पनाए गए हैं, जिसमें थे पाठदों दा ध्यान उस बणुन-विश्वेष 
पी खोर खाद वित दर ४ और ठनडी मन दी श्राँसों दो उसमें गठा 4 | हुसवा 
परिणाम यद हो कि इससे चित्त किसी प्रन्‍ज् मनोयेग से चमत्यत हो पाग 
ओर फाप्य रसमय ऐ वर उसके लिए. ख्ाल्याथ वन याय। धीरे-धीरे उक्त 
याव्यालंदार्ों पी तालिया घना दी गई और रस पी एकपद्धति तयार पर ली गई | 
परत यदि विचारपूर्वफ देसा जाय तो श्रलंवारों दी कोई गणना नहीं कीजा 
सकती श्र न सोमा बांधी जा सकती है । कभी दभी तो श्रलंवार काम्य-पामिनी 
ऊ लिए भार-सरूप घन जाते हैं, जिसमे उसको स्वच्छ और मैसगिक सुम्दर्ता 
तिरोदित हो पाती | यह भी देखा जाता है कि एफ युग-विशेष फे अन्थकार 
लिन अलंकारों को मुझथि के साथ सजाते हैं, दूसरे गुग के लेगक उन्हें ऐय 
समभनते हं | परिपादी के श्रनुसार जिस प्रसंग में जो अलंकार शौसा फे श्रागार 
शरीर मुरस का संचार करनेवाले माने गए. ६ समय और झचि के भेद के कुरस 
वा भी प्रसार करते हूँ। ह्सलिए अलंवारों फो इयत्ता क्या €ै, यद्ध निश्चयपूर्यक 
नहीं फ्ट्टा जा सकता | यद्दी बात रसों फे लिए, भी कद्दी जा सकती हेँ। कथन 
पी कोई शली, विचारों की कोई उड़ान, जब हृदय को कोई घुंडी सोल देती 
€ और किसी प्रबल मनोवेग से चित्त चमत्कृत दो उठता ई तब्र रस को निष्पत्ति 
समझी जाती है । परन्तु यह कोई नहों फद सकता कि काव्य में सर्वन् रस-निष्पत्ति 
होनी ही चाहिए. | रस का परिपाक तो कह्दी-फद्दी ही अपेक्तित होता हैँ; तभी 
काव्य की झोभा भी बढ़तो ६। अपूर्य रस के प्रसंग भी काध्य में योज्य दोते 
हैँ और उनसे भी काव्य की शोभा द्वोती ई। तरणी के प्रेमालाप का ही मूल्य 
नहीं ६, उसके कठान्षपात की भी विशेषता माननी पट्ठती द। उसी प्रकार 

श्र 
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अलंकार और रस, भिन्न-भिन्न काब्यों भें सिन्न-मिन्न प्रकार से उपकरण बनकर 
आते हैं। यह तो अधिकतर देखा जाता है कि जो भावयोजना एक देश के 
लिए, बड़ी ही सच्नन और रसमयी है वह दूसरे देश के लिए, बहुत ही निंल 
और नीरस होती है। अतः अलंकार और रस को काव्य का आवश्यक उपकरण 
मानते हुए. भी उनका कोई स्थिर रूप प्रदर्शित करना विवाद की परिधि में 
पदार्पण करना है। 


| 


भाषा 


कुछ समीक्षुक भाषा को भी काव्य का एक उपकरण मानना चाहेंगे; 
परन्तु विचार करने पर प्रकट होता है कि भाषा काव्य का उपकरण नहों है। 
वह काव्य से अभिन्न ही है। भाषा के विना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती 
ओर न भावजगत्‌ की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त भाषा का कोई दूसरा प्रयोजन 
जान पड़ता है। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में भाषा-विज्ञान-विशारदो ने जो 
सिद्धांत उपस्थित किए, हैं. उनमें सर्वमान्य सिद्धांत विकासवाद का ही है। जैसे- 
जैसे भावों की अभिव्यक्ति अधिकाधिक परिमाण में होती गई है वैसे ही भाषाश्रों 
का विकास भी होता गया है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि आरम्भ में तो 
भाषाएँ इसी रूप में विकसित होती गई हैं; पर कुछ काल के अनन्तर जब 
मनुष्य अधिक सभ्य और भाषा के प्रयोग में अधिक योग्य हो गया तत्र उसने 
पाश्रों के नैसगिक विकास का आसरा न देखकर एक साथ ही उसे बहुसंख्यक 
शब्दों से संयुक्त कर दिया । इतिहास में तो इस. प्रकार का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता; पर यदि यह मान लिया जाय तो भी इससे भापा-विकास की परम्परा 
नहीं द्वृव्ती और न उसे अभिव्यक्ति-परम्परा से भिन्न मानने की आवश्यकता 
ऐोती हू । जिस किसी विहृदर ने अधिक मात्रा में शब्द गढ-गढ़ कर भापा में 
भरे होंगे उसने उन शब्दों की पर्याय साव-सूर्ततियों की कल्पना भी की ही होगी । 
निरथक अथवा भाव-शत्यव शब्द तो दो ही नहीं सकते | अ्रन्त सें यही निष्कर्ष 
निकलता ६ कि भापा का विकास चाहे क्रमशः हुआ दो अथवा किसी विशेष 
वात म॑ कसी असाधारण रीति से द्वी क्यों न हो गया दो; पर भाषा तो अ्रभि- 
व्यक्ति द्वी ६ | काव्य भी अभिव्यक्ति ६ | इसलिए भापा को काव्य का उपकरण 
न मानकर उससे एकाकार मानना ही उचित ओर चुद्धिसंगत है। 
इस मत का अपवाद नाठकों के अभिनय में मिलता है.। अमिनय के 


लिए जो रुपक लिसे जाते ई उनकी अभिव्यक्ति केबल भाप्ा द्वारा ही नहीं 


काव्य-साहिल के उपकरण र७ 


होती--रंगशाला के नटठो, दृश्यों तथा अन्य उपकरणों से भी दोती हैँ। नट 
तथा नर्त॑कियाँ भावसंगियों द्वारा नाटककार के ' आशय को स्पष्ट करती हैं और 
रंगमंच की सजावट उसकी रचना को अधिक प्रभावशालिनी चनाकर व्यक्त करती 
है | यह सत्य है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि काव्य और भापा का अभिन्न 
संध टूट गया | जब रुपक-काव्य अभिनय द्वारा अपना प्रभाव उत्तन्न करते 
हूँ तब हमे यह मानना चाहिए कि काय अपने प्रकृत क्षेत्र से बाहर जाकर 
दूसरे उपकरणों को उधार ले रहा है। कलाओ में इस प्रकार का आदान-म्रदान 
संदेव चला करता है | अमिनयों में यदि रूपक को शत्य तथा नापण आदि की 
हायता लेनी पड़ती है तो यह अस्वाभात्रिक नहीं, उचित ही है। मूल में सब 
अभिव्यक्तियोँ एक हैं, भेद केवल व्यावहारिक है। 
। सत्य । 
सभी कलाओं की भाँति काव्य का सत्य भी असाधारण होता है। क्योकि 
बह सामान्य सत्य से नहीं मिलता। चित्रों में कुछ रेखाएँ खींच दी जाती हैं और 
उनका अथ हो जाता है एक मनुष्य, एक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, एक विस्तृत 
घटना । मूर्तिकार माइकेल एंजिलो ने अयने शिष्यों के लिए. कुछ आदेश दे 
रखे थे जिनका “अनुसरण करने से कुछ मिन्न प्रकार की रेखाएँ सुन्दरता का 
मापटंड बन जाती थीं । यूरोप में ठेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं की चित्रोपमता के संब्रंध में 
बड़ी-बड़ी पुस्तके तक लिख डाली गई हैँ | यहाँ विचार करने का विपय यह नहीं 
है कि माइकेल एंजिलो की आदिए रेखाओं अथवा उर्ना बढ़ी-बड़ी पुस्तकों के 
ऊद्दापोहद से चित्रकला को वास्तविक क्या लाभ पहुँचा । यहाँ तो जानने को 
बात यह है कि चित्रकला रेखाओं ,की सहायता से ही सजीव आक्रतियों की 
अनुरूपता प्राप्त करतो है। यही बात काव्य-कला के संत्रंध में भी चरितार्थ' होती 
है। काव्य भें प्रत्येक वाक्य अन्य संयोगी वाक्‍्यों से संश्लिष्ट होकर अपना अर्थ 
व्यक्त करता है | अतः उसमें सर्वत्र अर्थवाद ही का प्रसार होता है। यत्रपि संस्कृत 
फे आचायों ने शब्दों की अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना शक्तियों का अलग- 
अलग उल्लेख किया है, पर काव्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों की ये सभी शक्तियों 
बह्दी प्रभाव नहीं रखतीं जो घस्तुजगत में वे रखती हैं | काव्यजंगत्‌ में आकर 
प्रत्येक शब्द हमारे उन भावों को  जाण्त करता है जो वासना रुप से हम में 
निहित रहते है | हमारी कल्पना, स्मृत्ति आदि की शक्तियाँ इस वाय में योग 
देती है और हम एक असाधारण रुप में काव्य का अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे 
चित्र की रेखाएँ रेखा-मान नहीं हैं; उनका अर्थ वही नहीं है जो एक त्रिकोण त्षेत्र 
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या चतुभज क्षेत्र की रेखाश्ं का होता है; उसी प्रकार काव्य के वाक्य, पद्‌ श्रावि 
असाधारण रूप में संश्लिएशअर्थ ध्वनित करते हैं । इसी असाधारण अथ-ग्रहण से 
काव्य एक विशेष प्रकार का आनन्द प्रदान करता है जिसे संस्कृत के साहित्य- 
शाजी अलौकिक आनन्द कहते हैं । 

कवि अपने काव्य का निर्माण करता हुआ वस्तु-जगत्‌ और कल्पना- 
जगत्‌ की अनोखी वस्तुओं को रूप प्रदान करता है। वह ऐसी-ऐसी अ्युक्तियों 
का प्रयोग करता है जो साधारण दृष्टि से स्वप्न में भी सत्य नहीं हो सकती | 
वह ऐसी-ऐती उपमाएं लाकर रखता है जिनके केवल एक शुण-विशेष या 
आकार-विशेप का ही अर्थ अहण कर लिया जाता है और शेप सब से कोई 
प्रयोजन ही नहीं रखा जाता । काव्यजगत्‌ के ये सब्र प्रसंग रहस्यमय है; परन्तु 
इनके सत्य होने में संदेह नहीं किया जा सकता। ये जैसे आप से आप ही 
अपना अनोखापन दूर कर सत्य बनकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं| हम एक नाटक 
का अभिनय देखते हूँ | उस नाटक के पान्नों से हमारा कभी का परिचय नहीं । 
जो अभिनेता हमारे सामने उपस्थित होकर अभिनय कर रहे हैं उनसे हमारा 
कोई संत्रंध नहीं । जो कुछ हम देखते है वह हमारी वास्तविक परिस्थितियों से 
बहुत दर दे। पर क्या बात है कि हम उससे प्रभावित होते हैं १ बात वही है 
जो एक चित्र के देखने पर होती है | नाटक भी एक प्रकार का चित्र द्वी है। 
वह ठीक चित्रकला के नियमों का पालन करता है। चित्र छोटे से छोटे आकार 
में बढ़े से बड़ा बोध करा सकता है। प्रत्येक रेखा की एक अनोखी व्यंजना हो 
जाती दै। यद्दी कला का सत्य है | यही काव्य का भी सत्य है । 


साधारणतः काव्य के सत्य से हमारा अभिप्राय यह होता है कि काव्य' 

में उन्ही बातों का वर्णन नहीं होना चाहिए, और न होता ही है, जो वास्तविक 
सत्यता की कसीटी पर कसी जा सकती हैँ; पर उनका भी वर्णन होता है और 
हो सकता दे जो सत्य हो सकती हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह बात 
है तो कात्य में अ्युक्ति अलंकार का कोई स्थान द्वी नहीं होना चाहिए. । वह तो 
सर्बथा अमत्य होगा। पर बात ऐसो है कि हम अपने वर्णन द्वारा पाठकों के 
छंदय पर बढ़ी भाव जमाना चादते दें जो हमारे दृदय-पटल पर जम चुका है। 
इसलिए उस प्रभाव को ठीक ठीक णाब्दों द्वारा प्रकट करने के लिए. हमें उसे 
बढ़ाकर कदना पड़ता हं। “कनक भूधराकार शरीरा” कहने से यह तात्पर्य नहीं 
दवा छि बास्तव में उसका शरीर सोने के पहाड़ के आकार का था। वरन्‌ बात 
पद होती £ कि सोने के पद्माड़ को देग्वकर जो भावचित्र, दमारे मन पर अंकित 


काव्य-साहित्य के उपकरण श्हे 


होता है, उस शरीर को देखकर उसकी लंचाई-चोड़ाई तथा ऊँचाई का भी वैसा 
ही प्रभाव हम पर पढ़ता है। अतणव -अत्युक्ति अलंकार में असत्यता का आरोप 
करना काव्य के मूल उद्देश्य की उपेक्षा करना है । 
काव्य के कितने ही अंतर्भद किए गए हैं। पहले तो गद्य, पद्च और 
चग्पू की तीन शैलियाँ संस्कृत के काव्य-शात्नियों ने अलग-अलग की हैं | फिर 
दृश्य और अव्य काव्य अथवा कविता, नाटक, उपन्यास, आख्यायिका आदि, 
भेद हुए.।। कविता में गीतकाव्य, खंड काव्य, महाकाव्य आदि | फिर छुंद्रों की 
अगशित श्रद्धलाएँ और मुक्त वृत्त, गद्य नित्रंध, इतिहास, नाना शास्त्र, विद्याएँ 
ओर उनके अनेक अंग-उपांग--ये सब्र भेद-उपमेद मिलकर संख्याहीन बन जाते 
है | काव्य की अभिव्यक्ति की कौन सी इयता है! चित्रकला की रेखाओं का 
' क्या लेखा है १ कितने रंगरूप हैं ! सच्॒ मिलकर एक अखंड अभिव्यक्ति का रूप 
धारण कर लेते हूँ | अवश्य ही यह अधिव्यक्ति-परंपरा जगत्‌ की एक शाश्वत 
ओर अनिर्वचनीय बिभूति है, जिसका हम 'साहित्यः कहकर निर्वचन करते हैं । 


लोकहित 


महाकवि रवीचद्रनाथ तथा उनके अनुयायियों ने सत्य, शिबं, सुन्दरम के 
तोन गुणों का आरोप जब से काव्य-्साहित्य में किया तब्र से प्रत्येक साधारण 
समीक्षक के विचार भें इन तीनों गुणों का अमिन्नत्व मान्य हो गया है | जब 
कभी काव्य की चर्चा द्ोती है, इनका उल्लेख किया जाता है| परन्तु जिन्होंने 
इस विपय में कुछ गंभीर विचार किया है और तथ्य को जानने की चेष्टा की है 
वे समझते है कि सौन्दर्य तथा सत्य तो काव्य के आवश्यक अंग हैं; परन्तु उसके 
'शिवत्व' 'लोकद्वित” आदि के विपय में बहुत कुछ मतमेद है | आधुनिक यूरोप 
में इस विषय को लेकर अपरंपार विवाद किए. गए हैं। कुछ विद्वानों ने लोक- 
हित को काव्य-विवेचन से बहिष्कृत कर दिया है और उसकी चर्चा करना भी 
काव्य को सीमा में अनुचित समझा है | इसके विपरीत कुछ घामिक प्रकृति के 
लोगों ने काव्य को लोकद्वित का साधन मात्र सान लिया है और उसके शेप 
गुणों की अवहेलना कर दी है। इन परस्पर-विरोधी मतों के मध्यस्य कितने ही 
अन्य मत खड़े हुए, हैं जिन्होंने बढ़े सुहढ़ आधारों पर अपना अड्डा जमाया है । 
हम कद सकते हैँ कि काव्य में यही एक विपय है जिस पर प्रत्येक पत्त से.विचार 
किया गया है | 


जो विद्वान, काव्य और कलाशओं के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार: 
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करते हूँ वे कहते हूं कि कलाएँ भी इस जगत की हो भाँति निरस्‍तर विकास दर 
रही हैं। यूरोप के प्राचीन काल की कल्ानस्तुओों का आत्म गंग्न साली ५ 
असग्य या बर्बर कला का विवरण उपस्यित किया £) उस समय सलामी 
का विशेष रूप'से श्रभात था। झतः उसका विकास थी सीमिस दो में ही इुखा 
था। यद्यपि उस बर्बर काल की कलानलओों वा होक-ठीक अध्ययन झब भी 
नहीं किया जा सका है; परन्तु विद्वानों का मत £ कि आचार, लोकदिस झादि 
की वर्तमान धारणाओं का उनमें निततान्त अगाव है और उनका सीन भी 
अतिशय निम्नकोटि का है। उस काल के उपरान्त यूरोप में कलाझों के विश्रम 
का मध्यकाल आया, जिसे वहाँ वाले कलाओं का स््युग कहते दे | सोस्दर्स 
ओर स्वाभाविकता की इतनी प्रचुर मात्रा के सहित उनवा निर्माण फ्रिया गया 
है कि उन्हें देखकर उदात्त भावों का संचार हुए जिना नहीं रहता। ऋताकार 
की रचना-चातुरी के सामने हमें सिर झुकाना पड़ता हैं। क्रिश्चिचन मतावलंगी 
उस काल की मूर्तियों को अपनी घामिक दृष्टि से भी देखते है और उनमें 
धर्मतत्त का अनुभव भी करते है। अ्रव प्रश्न यह उपस्यित होता है कि उस 
बबर काल की कलाउस्तुओं में हमे कोई सीन्दर्य या सुदचि नहीं मिलती तो क्या 
उसके निर्माताओं के ्ृदय में भी वे भावनाएँ नहीं थीं १:थीं, परन्तु अविकसित 
रूप में'थीं। मध्यकाल की घार्मिक प्रेरणा से कला का जो सुन्दर विकास हुआ 
उससे तो प्रकट होता है. कि बाइबल की धर्मपुस्तक ओर तज्जन्य उदास भावनाएँ: 
कल के विकास में, सहायक हुई । थे इतने प्रतल रूप से सहायक हुईं कि उस 
काल की कला के उत्कर्प को पंरवत्तों कलावस्तुएँ भी नहीं प्राप्त कर सकी | इस 
अध्ययन से विद्वानों का निष्कर्ष यद निकला है कि कला का सौन्दरम और उसका 
असाधारण सत्य ही उसकी मुख्य अंतरंग विशेषता होती है और धार्मिक तथा 
अन्य उपकरण . कल्ाकार के व्यक्तित्व में -अथवा देश-फाल के वातावरण में 
प्रवेश कर कला के सौन्दय और सत्य का उन्मेप करते है | 

_» भारत में. 'बौद्धकाल की, 'तंत्रकाल की' तथा गुप्त-काल “की मूत्तियों का 
अध्ययन करनेवाले विद्वानों को-' उनमें! उन कालों के धार्मिक, सामाजिक तथा 
आचार-संबंधी छाप 'मिलती ही'दै | बहुत सो मूर्तियों की रचना तो बौद्ध जातकों, 
तांत्रिक और ब्राह्मण ग्रन्थों की कथाओं का आधार लेकर की ' गई हैं। किसी 
देश, काल “अथवा जाति के, विचारों की ' ऐसी परंपरा बन जाती है और उस 
परंपरा का इतना चलशाली प्रभाव पड़ता है कि कलाओं का विकास बन्द हो 
जाता है | इस्लाम की धमैपुस्तकों में एकेश्वर्वाद की जो भावना दृढ़ हुई और 


है 
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तत्कालीन नव मुस्लिम अधिपतियों ने मूत्तिपूजा के विरुद्ध जो आकमण आरंस 
किए, वे कला और आचार का ऐतिहासिक सम्बन्ध बतलाने में बहुत कुछ सहायता 


पहुँचा सकते हैं । उनका सार अर्थ यही जान पड़ता हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से 


कला श्रौर आचार, कला और घम, कला और दार्शनिक परंपरा का काये 
कारण-सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिए । 

पर्तु इतिहास के इस निष्कर्ष का अर्थ न समभकर कुछ अदभुत प्रकार 
के तथाकथित आदर्शवादी समोक्षक कलाओं- के वात्तविक सत्य को न समभकर 
धार्मिक विचार से उनकी तुलना करते हैं। उनके लिए घार्मिक अदिशों का 
शुप्क रुप ही श्रेष्ठ कला का नियन्ता तथा माप-दंड बन जाता है। ये कला- 
समीक्षुक किसी सुन्दर तथा सुगठित मूर्ति का नग्न सौन्दर्य सहन नहीं कर सकते 
न उस कला-सत्य का अनुभव कर सकते हैँ जो उस नग्नता से प्रश्कुटित हो रहा 
है। इनमें कल्पना का इतना अ्रभाव होता है कि कलाशों की भावध्यंजना उनके 
लिए कोई अर्थ द्वी नहीं रखती | वे केवल उनके वाह्य रूप को ही अपने रुढ़ि- 
ब्रद्ध आचार-विचारों की कसौटी में कसते हूँ । काव्य में आकर ये कला-समीक्षुक 
'सत्य बोलो,” अपरिग्रहद का पालन करो” आदि सिद्धांत-वाक्यों को ही पढ़कर 
सन्तोप प्राप्त कर लेते हैं, पर दुःख तो यद्द हे कि उनकी'इस अनोखी रुचि की 
तृप्ति करनेवाला कोई भी व्यक्ति-विशेष अपने को कवि | अ्रथवा कल्लाकार के 
आसन पर प्रतिष्ठित नहीं कर सका । ४ ' +: +। 

, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इस विपय का विशद्‌ विवेचना किया गया है 
ओर दम देखते हैँ कि यूरोप में इसके फलस्वरूप दो परस्पर विपरीत कला-संप्र- 
दाय उत्पन्न हो गए हैं। इनका कार्यक्रम एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार' करना ही 
रद्द है | प्रसिद्ध मनोविजान-शात्री फ्रॉयड के मत में कला के मूल में मनुष्य की 
वे भावनाएँ और इच्छाएँ हूँ जिन्हें बह समाज के नियमों के कारण अथवा अन्य 
प्रतिबन्धों के कारण अथवा : अन्य प्रतिबन्धों के, कारण वास्तविक जीवन में 
चरितार्थ नहीं कर सकता | क़ाव्य/ और कंला-के 'कल्पना-जगत्‌ .में बह उन्हें 

-चरितार्थ करता दे । साहित्य आदि में श्ड्रार रस की ग्रचुरता को वे इसका 
प्रमाण बतलाते हूँ | इसके, विरुद्ध मतावलंबियों ने भी एक नबीन 'सिद्धांत की 
आयोजना की है और वह यह है कि सत्य की प्रेश्णा मनुष्य मात्र के अंतःकरण 

, की एक स्वाभाविक इत्ति है। मनुष्य मात्र :सदीचोर,, सद्धम, , सुप्रदत्ति आदि से 
तृ्॒ष होता है और उनके विपरीत गुणों से उसे घृण। होती है । मनुष्य को मान- 
सिक तृपाशान्ति के लिए; उसे सदब्त्तियों की आवश्यकता अनिवार्य रुप से होती 


३२ मिवंधन-ंग्र: 
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है। अत्तः यदि कलाएँ मनुष्य के अंतःकसय। की राब्चीसर्ता 
दी वे सत्य की ओर प्रदत्त होंगी | 
इस अन्तिम विचार के अनुसार कलाशों भें लोकदित थाडि कि 

की प्रतिष्ठा आप से ही श्राप हो जाती है। परन इलान्मीदर्की नो 
तत्व विस्मरण न होना चाहिए कि प्रत्येक काव्य का अथवा हल 
निर्माता व्यक्ति-विशेष होता ६। फिर उसके शिव का स्वरंय भी उसी के 
विकास के अनुकूल ऐगा | और उस शिवल को अपनी क्लावलु में स्थावित 
करने के लिए. उसे कला के उपयक्त सोन्दर्य और सत्य का भी विनार रखना 
पड़ता दै। वह ऐसा नदी कर सकता कि लोकदित का ध्यान करने उपदेशों वा 
पहाड़ निर्माण करने लगे और कला के वाघ्तविक सीखय तथा उसके आसाधारण 
प्रभाव का मूल तत््व द्वी विसार दे | ' 

अंग्रेजी साहित में जब्र से ग्ेथ्यू आरमेल्ड का साहित्य जीवन की व्यास्या 
हैः सिद्धांत प्रचलित हुआ तब से कलाश्रों के लोकपत्न पर विशेषर्प से आमरद 
किया जाने लगा। आनल्ड के ही समकालीन कलाशाजी वाल्टर पेटर ने सीन्दर्य 
की भाँकी लेना, सुन्दर को असुन्दर से पृथक्‌ करना और उसका रस प्रात करना 
यही कल्ा-समीक्षा का ज्ञेत्र ववला कर मानों आनेल्ड के लोकपतक्षु की बराबरी 
पर अपना सौन्द्य-पत्तु उपस्थित किया था। इन दोनों पक्षों में कोई तालिक 
विरोध नहीं है, इसका प्रमाण तो इतने ही से लग जाता है कि आर्नल्ड और 
पेटर दोनों ही उत्कृष्ट समीक्षकों ने समान रीति से कवियों के काव्य की आलो- 
चना की और वे ग्रायः एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे | परन्त॒ यूरोप में ये दोनों दी 
पक्तु हृठचादिता के केन्द्र भी बना लिए गये, जिसके कारण वाघ्तबिक साहित्या- 
लोचन अवरुद्ध हो गया | एक ओर कला के लिए कला”? का प्रचार करनेवाले 
पंडितों ने शाज्रार्थ आरम्भ किया और' दूसरी ओर टाल्सटाय जैसे क्रांतिकारी 
व्यक्ति ने मानो साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांति करने के आशय से घम-मिश्रित 
कलावाद की सृष्टि की | आज मी इंगलैंड में प्रोफ़ेसर क्विलर कोच, क्‍्लाइव 
बेल जैसे विद्वान साहित्य- शाज्री 'कला के लिए कल! को सिद्ध कर रहे हैं और 
उनके विरोध में मिस्टर आई० ए.० रिचिर्डस आदि अपने उपयोगितावादो, 
आचारवादी पक्तु को प्रकट करने में संलग हें । 

इन अनेकानेक विवादों से यदि कुछ तथ्य निकाला जा सकता हैं तो यही 
'कि प्रत्येक कलाकार अपनी रुचि अथवा शक्ति के अनुसार सत्‌ तथा असत्‌ की 
'घारणाएं रखता हैं, जिन्हें वह अपनी कलाइृति में प्रकंट करना चाहे तो पकट 
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करें सकता है। पर इसके लिए, वह वाध्य नहीं है | अत्येक युग अपनी-अपनी 
विशेपताएँ रखता है। आधुनिक युग विचारों के प्रसार और जीवन-समस्याओं 
के स्पष्टीकरण का है, किन्तु सत्र युग ऐसे ही नहीं रहे | आधुनिक काल की सम- 
स्थाएँ आगे चिरदिन तक बनी रहेंगी अथवा उनको अन्तिम समाधान उसी रूप 
में होगा जिस रूप में आज हुआ है, यह कोई नहीं केह सकता ॥ आज यदि 
बनाड शा के नाटकों में विलायती जीवन की समस्याञ्रों का निरूुपेण और 

, समाधान किया जा रहा है तो काव्य का यैही एक आशय नहीं माना जा सकता | 
फिर कली की दृष्टि से आधुनिक कला कुछ विशेष उन्नत भी नहीं मानी जां 
सकती | यह तो निश्चय है कि प्रत्येक कलाकृति के निर्माण का कुछ रहस्य 
होता है। पर केवल सौन्दर्य से मुग्ध होकर अथवा आननदपूर्ण एक भलेके 
पाकर भी 'काव्य-रचना की जा सकती है, और की गई है। वह सौन्दर्य अथवा वह 
आनन्द की झलक उस कला में आकर स्वयं लोकहित बन जाती है और काव्य 
के लिए, यही मूल लोकहित है। काव्य तथा कलाओं के संख्याद्दीन रूपों को 
देखते हुए और उनके प्रभाव को समझते हुए किसी रूढ़िचद्ध, नियमित लोक- 
हित को हम काव्य या कला का अंग नहीं मान सकते | हाँ कलाशों का लोकपत्त 
हमें स्वीकार है और हम यह मानते हैं कि संसार के अधिकांश श्रेष्ठ कलाकार 
धार्मिक और उच्च प्रकृति के महापुरुष हो गए: हैं। 


व्यावहारिक विभाग 


अध्ययन की सुविधा के लिए काव्य के कुछ मुख्य-मुख्य विभाग कर लिए 
जाते हैँ जो केवल व्यावहारिक विचार से स्वीकार किए, जाने चाहिए। परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि फोई एक विभाग किसी दूसरे की अपेक्षा मौलिक रूप 
से प्रधान है अथवा उसकी, महत्ता अधिक है | कलात्मक सत्य को प्रकट 
करने के लिए, काव्य को अनेक शेलियाँ चना लो गई हैं। अपने-अपने 
स्थान पर सब का समान महत्व है | जत्र मानवमन किसी रागमयी 
कल्पना से उद्देलित होकर अभिव्यक्त हो उठता है तब वह अभिव्यक्ति 
प्रायः गीत रूप में दोती है । यह स्वाभाविक प्रक्रिया सर्वन्न देखी गई है। जन 
उक्त उद्देलन चित्त की किसी मद्दान्‌ तथा स्थायी प्रेरणा से उत्पन्न होता है अथवा 
बाह्य संसार की कोई उदात घटना इसका कारण होतो है तब महाकाव्य का उदगम 
होता दै। जत्र कल्पना का पुट इलका होता है और मनुप्य वास्तविक 
जगत्‌ के किम्तो व्यक्ति-विशेर या घटना-विशेष से आकर्षित द्वोकर उसका वर्णन 

प्‌ 
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करता है तो गद्य काव्य, दृपिद्ास आ्रादि अन्यों को प्रणयन हों जाता ह । पत्र 
जीवन के किसी लग अंश को ही चमकव रखे में चित्रित करने को उल्कादा 
होती है तब झाख्यायिका अथवा संटकाब्य की खदि की जाती ८। रस लगें 
के भी अनेकानेक उपविभाग कर लिए, गए हैं । किए मनाय के छंतकर्ग 
की कौन-सी बत्ति प्रधान बन कर काव्य के दिस रुप में व्यक दोती ४ ये दिसाव 
भी लगाया गया है। परन्तु हमको यह स्पष्ट का देना चादिए कि हूस प्रदार 
के मानसिक अथवा काव्य-संबन्धी विभाग तथा उनके पारंपरिक तार्तग्य 
व्यावहारिक ओर काल्पनिक ही हैं | इन्हू केवल साधारण सुत्रिधा तथा परिनया- 
त्मक बोध करने के विचार से स्वीकार किया जा सकता है । इस प्रकार के श्रण्शी 
विभाग से कभी-कभी विशेष क्षति भी पहचती हैं, जिससे सचेत रहना सर्वशा 
हितकर होगा । अंगेज्ञी के प्रतिद्ध कवि व सवर्थ को एक बार अपनी कविताश्रों 
को मानसिक इत्तियों के आधार पर विभाजित करने की कक चढ़ी थी। उसने 
एच्ाठए, 5शाप्राशलां, रिशीएट४०), आदि मन के कई कठसरे चना- 
कर उसमें कविता-कोकिल को पालना आरम्भ किया था। पर लोगों के 
समभाने से उसका बह प्रयास दूर दो गया, नद्दीं तो बहुत संभव था कि वह 
इसके फेर में पड़कर अपनी नैसरमिक काव्य-प्रतिभा को खो बैठता | 
* ग्रीस के जगत्‌-प्रसिद्ध दाशनिक ओर विचच्षण तत्ववेत्ता अरस्तू ने काव्य 
के कितने ही उपविभाग किये थे जो पश्चिम में श्रत्र तक व्यापक रीति से मान्य द्वो 
रहे हैं| हमारे देश में तो श्रेणी-विभाजन तथा वर्गॉकरण की घुन-सी द्वी सवार 
रही है। यहाँ जिस सूहरमता से विभाग किए गए हैं वे विशेष रूप से प्रशंसनीय 
कहे जा सकते है| परन्तु यह कह देना आ्रवश्यक होगा कि ये विनाग तात्तविक 
आधार पर स्थित नहीं हैं | हमें यह भी प्रकट कर देना चाहिए. कि इन विभागों 
की संख्या जितनी ही अधिक बढ़ाई जायगी उतने ही अ्रधिक वे कृत्रिम होते 
जायेंगे। क्योंकि सत्य तो यह है कि कन्ना मात्र की द्वी भाँति काव्य को भी 
अभिव्यक्ति अखंड तथा अविभाज्य है। 
गद्यात्मक काव्य और कविता-सय गद्य का नाम हम प्राय: सुना ही करते 

हैं। बाण भट्ट की कादग्बरी गद्य में है; पर वह अत्यधिक कृवित्वपूर्ण है । इसी प्रकार 
बहुत-सी रचनाएँ पद्म में की गई हूँ जो गद्य में की जातीं तो अधिक चमत्कार 
उत्तन्न करती | बहुत-से रूपक अभिनय के लिए लिखे जाते हैं और जिना अ्रभि- 
नत्र के उनका आनन्द ही नहीं रात होता; पर बहुत-से ऐसे भी रुपक हैं जो 
पदनयद़ाने के द्वी काम में आते हैँ और जिनका अ्रभिनय किया ही नहीं जा 


काव्य-साहित्य के उपकरण प्‌ 


सकता | इतिहास के कुछ ग्रन्थकार केवल घटनाओं का उल्लेख करके विश्राम 
लेते हूँ; परन्तु कुछ उसे सरसतर काव्य का रूप प्रदान करने में सुख मानते हैं । 
काव्य का जगत्‌ ही ऐसा है जहाँ कल्पना भी सत्य वन जाती है और सत्य कल्पना 
का रूप धारण कर लेता है। कौन कह सकता है कि मन के क्तिने तत्व जगत 
के कितने तत्वों से किन-किन रुपों में संड्टिष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक देश का दर्शन 
उसके काव्य को एक अनोखा द्वी रूप देने में समर्थ हुआ है | फिर उस रूप का 
उपविभाग किस तात्विक दृष्टि को मान्य होगा ? नारी की अ्रसंख्य मूर्तियोँ अग- 
खित मूर्तिकारों ने अंक्ति की हैं, क्या वें सब प्रकार से एक दूसरे के अनुरूप 
हूं? क्या सब्र की सामग्री अलग-अलग नहीं ! क्या सब की रुचि में भेद नहीं; 
संस्कार, विकास सब भिन्न नहीं ! जब्र हम किसी दूसरी भाषा की पुस्तक का अनु- 
वाद भी अपनी भापा में करते हैं तब भी उसे अपनी भाषा की प्रकृति के अनु- 
कूल बना लेते हूँ | कोई भी दो वल्त॒ुएँ एक नहीं हो सकतीं | फिर काव्य-साहित्य 
के भेदोपभेद करके उसके सम्बन्ध में इद्मित््यं कहने का साइस कीन कर 


सकता है ! । 


सतसई-संहार 
( पद्मसिंह शर्मा ) 


विद्यावारिधि जी? भूमिका में लिखते मै कि (दीड़ा एरते समय हमने 
कुई सतसई सन्मुख रक्‍्खों ।? परन्तु आपकी टीका पदकर मालूम होता ह दि 
आपका यह वाक्य या तो उस परिपाटी को देखकर लिखा गया ह, जो प्रायः 
आजकल के टीकाकार, संशोधक ओर ग्रंथ-सम्पादकों में पह गई | कि फिसी 
पुत्तक की टीका के या संशोधन ओर सम्पादन के समय चाहे उन्होंने एक ही 
प्रति उस अन्य की देखी दो, पर अपनी बहुदर्शिता दिखलाने को “यह पुस्तक 
लिखते या सम्पादन फरते समय हमने अनेक पुस्तकें सामने रक्खी थीं? शत्यादि 
लिख देते हैँ, और यदि बहुत-सी पुस्तकें चात्तव में आपने सम्मुख रकखीं तो 
वह सब्र रस्म अदा करने के तौर पर सिर्फ सामने रक्खी दी रहें, उनसे लाभ 
उठाने या उन्हें समझने को आपने ज़रा भी कोशिश नहीं की, या समझ ही 
नहीं सके | अन्यथा सतसई की यह दुर्दशा न होती | यह पिछली बात (न समझ 
सकने को) ह्टी कुछ ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि सतसई की अ्रन्य चहुत-सी 
टीकाएँ, चाहे आपने सामने न रक्खी हों पर इसमें तो जुरा सन्देह नहीं कि 
लालचंद्रिका!ग आपने जुरूर सामने रखी और उसीको देख देखकर अपनी 
टीका रची । इस बात का प्रमाण आपकी टीका में स्थान-स्थान पर मिलता है । 
प्रत्येक दोहे की टीका में अलंकारों के नाम” और कहीं-कहों जो 'दोहे? लिखे 
गए, हैं, यह सब लालचंद्रिका! से ही लिया गया है। कहीं-कहों पर उसकी 
इब्ारत तक ज्यों की त्यों नक़ल कर दी है | पर इस बात को आपने कहों स्वीकार 
ज्द्दी किया, जो अवश्य कत्तंव्य था | 

अन्य-वर्ण-प्रावृत््या बन्ध-चिहानिमूहने: । 
अनाख्यात; सतां सध्ये कविश्चौरों विभाव्यते | (बाणभट्ट) 





१. विद्याचारिधि जी? से तात्पथे विह्ृदृइइन्द-शिरोम्तण विद्यावारिधि 
भौम्ान्‌ पं० ज्वालाप्रसाद जी पिक्ष से है फिहोंने बिहारो सतसई 
की भावार्थ अकादिका' हौका है? १६३० में थ्षो पंकरेश्पर प्रेस से 
प्रकाक्षित को थी । 


सतसई-संद्दार ३७ 


यद्यपि विद्यावारिधि जी ने प्रायः प्रत्येक दोहे को टीका में कुछ न कुछ 
कारत्तानी दिखलाई है, तथापि प्रबन्ध बढ़ जाने के भय से इम कुछ ही दोदों 
की टीका पर लिखेंगे। अ्रच्छा, अत जरा दीका भी सुनिए--- 


मोर झुकुट की चंद्विका (?) यो राजत नेंदनंद | 
मनु शशिशेखर को (१) अकस, किय शेखर शत्तचंद | 
५प्रोर पंख के मुकुट घारण किये, उस मोरपंख की चंद्राकार रेखा से 
धंद्‌ खुवनः इस प्रकार शोभायमान होते हैं मानों ( शशिशेखर ) शिव जी के 
धन (१) को अकस 'वैमनस्थत? (१) विचार कर कृष्ण ने अपने शिर पर सौ 
चंद्रमा घारण किये हैं |? ...(प० ३)* 
फुँदनंद' का अर्थ आपने “नंदसुबनः किया है, इससे तो 'नँदनंद? ही 
बहुत सुगम है। यदि “नंद को दोढ? लिख देते तो आप की ब्रजभाषा-प्रवी णता 
और भी प्रकट हो जाती ! 'सुबनः शब्द पुत्र के अर्थ में आजकल की हिन्दी 
में नहीं आता, प्रजमापा में भी यह शब्द प्रायः पद्म में ही आता है | इसी 
का नाम है 'मघवा मूल त्रिडौजा टीकए | 
मूल में जो उद्मेज्ञान्यंजक 'मनु! शब्द आया है, उसे आपने दो जगह 
घसीटा है । एक जगह उसका अर्थ 'शिवजी का मन! कर डाला है, जो एकदम 
व्यर्थ है। शिवजी के मन की वेमनस्थता? (१) विचारने की क्‍या आवश्यकता 
थी १ यदि उसे 'वैमनस्थता” कह सके तो वह मुद्दत्त पहले काय्य में परिणत हो 
चुकी थी, जत्र कि उन्होंने काम,को भस्म कर दिया था, 'वैमनस्थता” मन में 
थोड़े दही छिपी रद्द गई थी, और फिर शिवजी तो योगिराज हैं, वह किसी से 
मन में वेमनस्थता? क्यों रखते ! आपने 'मन' विचार कर! मूल के किन शब्दों 
का अर्थ किया है! 'मनुः, 'जनु?, 'मनो? मानो! ये तो उद्ेक्षाव्यंजक शब्द हैं। 
यदि मनु? पद 'शशिशेखर को' के आगे घरा द्ोता तब आपको वलल्‍्पना या भ्रांति 
के लिए. कुछ अवलम्ब हो भी सकता | मूल पाठ में भी आपने दो जगह कतर- 
व्योत की है । - ससिसेखर की अकस? के स्थान में ६,.,....को अकस? बना 
डाला | अकस” को यदि आप पुल्लिंग ही मानें तो भी (...... ...के अकस 
ऐसा होना चाहिए, था “... ...को अकस? तो ततितांत अशुद्ध है। चंद्विकनः की 
हा तक 
३, विद्यायारिधि जी के पाठ में विन्‍्तनीय पढ़ा पर (9) हआाएि 
सिह सत्र सम्राक्षोचन की और से सम्के जायेँ। 


छठ निमन्‍्ध-संग्रह 


४एक हम हैं कि लिया अपनी भी सूरत को बिगाड़ ) 
एक वो हैं जिन्हें तसवीर बना आती है ॥?! 

पाकठड्न्द ! ऊपर के दोहे का साफ़ और सीधा मतलब यह है कि -- 

काम ने ( कामरूपी चाबुकन्सवार ने ) प्रेम की चाबुक मारकर ऊँचे 
उठा दिये और लब्जा ने ( लज्जा रूपी बाग ने ) नीचे को झुका दिये, इस 
प्रकार तड़फड़ाते हुए, नेत्र रूपी घोड़े, मानो खुद-सी कर रहे हैं । 

चुटकिके--कोड़ा मारकर, 'खरे!--बहुत या खूब, खँद करना- लझुद्गुत 
गति से ज़मीन को काटते हुए चलना, जहाँ से पैर उठाया है फिर वहीं रखना, 
इत्यादि खूँद करने का श्र्थ है, जिसे इधर की आमीण भाषा में “खोरूखोदना? 
भी कद्ते हैँ । जब्र बछेरे को ओऔदी?” में फेरते वक्त चाबुक सवार उसके चाबुक 
या कोड़ा मारता है तो वह ऊपर को उठ जाता है और भागना चाहता है, परन्तु 
यागें सिंची रहने के कारण भाग नहीं सकता, भुककर वहीं आ रहता है। घोड़े 
पी इस दशा की उपमा कवि ने 'चाहका चायुक' खाये हुए और “लाज? की बाग 
से लिये हुए, नत्रों से दी दे । 

डुनिहाई सब टोल में रद्दी ज सौति कद्दाय । 
सुतौ एच प्रिय आप स्थों, करो श्रदोपिल झाय॥ 

४ज्ञो टोना करने वाली सत्र सखियों के समूह में तेरी सीति (?) बाज (?)' 
सी तने नायक को बश कर वह सीत बेद्धत कर दी; लेखालंकार (१), 
बशोमूत करना कम दोपमय था टोना के पद से यह गुण हुआ, जेसे 
(९) भूत की दूत दूर कर तेसे इसमें सीत से दूर कर निज वश 


) 


इसमें कुछ पर्ों की छोड़कर और दो एक पद बदलकर लेखालंकार (१) 
में उपर वी इबास्त, लालचब्िका से नकल की गयी दे । गैर, शोर तो पीछे 
फ्ग धापगा, पहले एक बात पूछ हों । क्यों विधावारिधि जी । यह “लेखा- 

घिरा चुनते रे में लिया £ै ? यदि झात्र लल्‍्लूलाल जी का नाम लेकर 

मे झरना चार्द तो भी नहीं बनता | लल्‍्लूलाल जी की 
(७५ दर्द हारा पे टो सन्‍सी £ क्योंकि चढद्ध मसछत के परशिश्त नहीं ये, जैसा 
[- वध थी ने पडारी विद की भूमिका में सिक्ष किया | परन्तु आपके 
5 ह पखिइमन्ट-अगेमखि! पविद्यायारिथि! जैसी उपानियाँ ईं, 
हद ३४5 मशइ्वायाया से भी बदकर ई। फिर आप जो बार-औआर 
/ व दहारा प्रश्न वर्निज्ा इस्यादि महाश्रए पद लिख रे है, 
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४२ निबन्ध-संग्रह 


कल के मन्दमति ममुष्य आपके अनल्प अनुग्रह बिना नहीं समझ सकेंगे ! 
देखिये न, कैसी अख्ुत ब्रात हुई ! टोना के पद मात्र से ही वह--दोपमय 
कर-- गुण” हो गया | टोना करने की भी ज़रूरत न पड़ी! धन्य हो, 
आपका जादू रक्रम क़लम भी ऐसे ऐसे करश्मे दिखलाता है कि देखनेवाले 
दंग रह जायेँ ! 

“जैसे ठुट कहेरी (१) भूत की छूत दूर करे तैसे इसने सौत से दूर कर 
निज वश किया |? 


(टुट कहेरी? कैसा फ़तीह महावरा है! खास “दीनदारपुरी? है।जी हाँ, 
फरमाइये“,.. ... भूत की छूत दूर करे? भूत को नहीं, किन्ठु उसकी छूत को 
दूर करे | क्या मतलब, जब किसी को भूत चढ़कर उत्तर जाय, पीछे से जो 
उसकी छूत लगी रह जाय उसे दूर करे, इत्यथ:; अथवा यों समभिये, जिस 
प्रकार चाण्डालादि किसी अस्पश्य पदार्थ के स्पर्श हो जाने पर स्नानादि द्वारा 
उसकी छूत दूर की जाती है, ठीक उसी प्रकार से “तिसे | इसने” इसने किसने १ 
साफ़साफ़ कह्ििये न  “सौत से दूरकर १” किसे दूर कर ! साक्षात्‌ू किसी पदार्थ 
को या उसकी छूत मात्र को ? “निजरवश किया” आपने भी पति (प्रतीयमान) 
को भूत की उपमा देकर बड़ा भारी काम किया। 'डपमालंकार” को कालिदास 
ओर बिद्दरीलाल से छीन कर 'निजबश किया? ! थोड़ी बात नहीं | टीक ही हुआ, 
त्रिद्रीलाब जीने चाह! को 'चुरेल! (३०६ दो०) ठहराया है, आपने “चाहने 
वाल? का भूत बना दिया ! इसी प्रकार कल कोई दूसरे टीकाकार उठेंगे वह 
नायक को प्रेत” पिशाच राक्षुस दत्यादि की उपमा देंगे, फिर यदि किसी ने 
माहित्य परिचय लिखा तो वद्ध नायक के शठ, दक्षिण, आदि भेदों के साथ 
गत प्रवादिकों थी शामिल कर देगा ! क्यों न हो, तरक्की का जमाना है ! 

प्रिव पाठकगण ! टहुस वीमत्स व्यापार--मृत प्रेत और छत छात-- 


श्ादि का विद्ारी के उक्त दोद्दे में गंध भी तो नहीं, यद् सत्र कुछ टीकाकार के 
दिमाग की उपत्र / ? दाद का भात्र यद्द ई--- 


नवोद्रा नायिद्ञ के रुपादि गुणों की प्रशंसा करती हुई सखी टससे 
# ले नायक जिस तेरी सीत--नाविका के वश में था वह्द 
ली-प्रसिद थी कि इसने नायक पर जा करके उसे 
* सक्या €, सो तने आते ही अपने लोकोत्तर झूपादि 

अपनी और सच कर अपनी उस यीत को दोपरहित कर 
| रस रखजम से बरी कर दिया कि बह टोना करनेवाली £ै | 


रद निब्न्ध-संग्रह 


तो श्रीमान्‌ ने छिपी हुई प्रीति' को "कागज? ठहराया हैं) इस पर तुर्रो यह है 
कि इस प्रकार रूपक का रूप जिसाड़ कर और उपमा का उपमर्द करके आप 
लिखते हँ--पूर्शोपमा?--घन्य आपकी पूर्णोपमा ! किसी को अलंकारशात्र 
पढ़ना हो दो आप से पढ़े | इस दशा में इसे 'पूर्णोपमा? कहना ऐसा ही है जैसे 
कोई किसी 'मगनयनी? की एक आँख फोड़ कर उसे चिढ़ाने के लिए 'झगाक्षी? 
कहे । इस दोहे का स्पष्ट अर्थ यह है-- 


हृदयरूप कागज पर प्रीति ( अद्जित ) थी जो (संयोग दशा में) जरा भी 
( किसी पर ) प्रसिद्ध न हुई थी, सो अन्न विरद् की आँच से सिकने पर सेहुड़ के 
दूध से लिखे हुए. अन्ञर की तरह प्रकट हो गई, चमकने लगी, सत्र पर खुल 
गई | दोहे में “कागद-दिये? यह समस्त रूपक! है-- 
“उपमैव. तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । 
यथा बाहुलता पारि-पद्म॑ 'चरण-पदलब४? ॥ (काव्य[दर्श) 
झथवा--“उपम्तान रु उपसेय में भेद परे न लखाय । 
तासों रूपक कहत हैं सकल सुकवि समुदाय |? 
अर्थात्‌ जहाँ उपमेय और उपमान में अमभेद प्रतीति हो ऐसी उपमा को 
ही रुपक कद्दते है--लैस “बाहुलता” “चरण पल्लव” इत्यादि, या जैसे 'कागद 
दिये,” “लाज-लगाम? “दौपक-देह” इत्यादि में | 
विद्यावारिधि जी ने समझा होगा “कांगद-दिये” ये दो पृथक पद्‌ हैं, 
इनका आपस में कुछ सम्बन्ध तो दे नहों, बस रूट कायद? का कान पकड़ के 
नहा के साथ नत्यीं कर दिया ! दिया वेचारा द्वाय हाय करता और पुकारता ही 
रह गया ( में कहता रद्द गया ज़ालिम ! मेरा दिल ६ गेरा दिल हे!) कि 
देवानिय ! यद आप क्या करने हूँ ! भरे इस चिरसंगी सखा ( कांगद ) को कहाँ 
लिए जाते हैं ! बिद्दारीलाल जी ने तो इसे मेरे साथ अमभेदरूप से रखा है, 
याद संग विश्वास न हो तो प्राचीन टीकाकारों से पृछ देखिये । हम दोनों एक हैँ, 
धनिन्ाटदय है, दम्म भद नेडालिये, हमें पथकू न कीजिये; भगवन्‌ | दया 
कीजिय, इसमे दूर होने में फटा जाता है | 


ने भी शूस विभाग पर नासज्ञगी जाहिर बरके कहा कि 
दागद? नहीं लादिए, मे सिट्झा के आंक को समता से द्रो 
सवियाता ते ग्रझे उसके सश्श बनाया है। झौर श्रत्र तक मिस 

हें शशाववार हो शा मे छित रहा, श्र पकट होगे सागय 


शदि्‌ निन/न्ध-संग्रह 


ध्वायक के पास चलमे में! इतना अर्थ अब किन पदों का है ! क्योंकि जिस 
धअभिसारए! का यह अथ था, उसका तो आपने अनुसार बना डाला ! 

“वहाँ ऐसी विदित होगी? वहाँ कहाँ ! नायक के पास न £ बहुत खबर, 
आर कीन विदित होगी ! कर्ता गायब !***** कि मानो बिजली बादल की लिए 
अन्धकार में हैं ।? इसके आगे हमारे 'सम्प्रान्तः अलंकारशासत्रो जी लिखते हैँ 
“्रान्तालंकार! (?) खेर “प्रान्ति! न सही 'प्रान्ता? (!) ही सही 'काकोक्ति? वाले के 
लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं । परन्तु मानो?” लगने से तो खासी सोलह आना 
उद्येक्षा! हो गई ! भ्रान्ति! कहाँ रही ? किसी साहित्य अन्थ में “भ्रान्ति! का 
लक्षण देखकर अपने उपयुक्त वाक्य में ज़रा लक्षण-समन्वय तो कीजिये कि इस 
दशा में यह उद्पेक्षा' है या भश्रान्तिः है। खेर जी, अलंकार पड़े” भाड़ में, 

यहाँ तो वेचारी कविता के कपड़े ही फाड़े जा रहे हैं । उसका शरीर ही अनर्थ- 
बन्र-प्रहारों से च्ञत-विक्षत किया जा रह्य है । भला जिसका जिस्म ही जर्मों से 
चकनाचूर हो रहा हो, अलंकार क्या उसकी ग़ाक शोभा बढ़ायेंगे | उसे तो वे 


ओर भार प्रतीत होंगे; घावों में चुमेंगे। ग़रीतब्र की जान बच जाय यही 
ग़नीमत है !! 


जी हाँ फ़र्माइए,, कैसी विदित होगी--भानो त्रिजली बादल को लिए, 
अंधकार में है? यहाँ (बिजली? तो नायिका को समझें, ओर बादल? नायक को, 
तथा अंधकार? नायक के मकान या संकेत स्थान को ! मालूम होता है नायक 
हीं तहखाने में या काजल की कोठरी में काला बादल बना छिपा बैठा है ! तभी 
तो वहाँ अंधकार की प्रतीति या भ्रांति हो सकेगी | श्रव तक तो यही सुनते थे 
कि बादल में त्रिजली रहती है और काले बादल में वह खूब चमकती है, 
परन्धु अन्न आपसे मालूम हुआ कि बादल में रहना ओर चमकना क्या, वह तो 
बादल को बग़ल में दबा कर अंधकार में जा छिपती है ! 
अच्छा, अब लल्लूलाल जी की ज़बानी उनकी भाषा में इसका शअ्र्थ 
सुन लीजिए, ! 
“सखी का वचन नायिका से-उठ बखेड़ा इतना कया हैं वरखा के 
)कन्ये शंऊे भूब प्रायो चूनीसत्येवमादिमिः। 
उम्प्रज्ञा व्यम्यते शब्दसिवशब्दोधपि ताइशः ॥? ( दण्ढी ) 


इस लक्षण के श्रनुसार संस्कृत के मन्‍्ये, शंके! इत्यादि शब्दों की तरह, 
टिन्दरी में मानो, जानो इत्यादि शब्द डस्पज्षान्यक्षक दें । 


सतसई-संहार ड७ 


चलने में, मावक के पास, जानी जायगी दिखाई देने से ऐसे कि बिजली बादल 
काले के अंधेरे में हैं... -«.« «..-! 
मतलब यह कि मार्ग में कोई देख न ले इसलिए, कृष्णामिसारिकी का 
वेप बनाने इत्यादि बखेड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि किसी ने 
मार्ग में देख भी लिया तो वह पहचान न सक्रेगा कि यह नायिका जा रही है, 
किन्तु उसे भ्रांति होगी कि वर्षा के काले बादल में यह त्रिजली चमक रही है | 
पाठकगणु ! इस आशय की गंध भी वारिधि जी की टीका में हैं ! 
चलत घंरे (?) घर घर तड, घरी न घर उहराति। 
समुमि उद्दी घरको चले, भूलि उद्दी घर जाति ॥२४६॥ 


“शपने घरकी कोठरी कोठरी में घूमती है, तौ भी घरमें घड़ी भर 
नद्ीं ठदृरती जानकर भी उसी घर को जाती है, भूल कर भी उसी घर को जाती 


यदि कोठरियों की संख्या और उनकी लम्बाई चौड़ाई भी लिख देते 
तो और अच्छा होता ! और यह भी लिखने से रह गया कि कोठरी कोठरी 
में वद क्या ढूँढने के लिए, घूमतो है! और जल्दी जल्दी घूमती दे या आहिस्ता 
आदिस्ता ! कया उसके घर सें कोई बड़ा बरांडा, दालान या कमरा घूमने के लिए 
हीं था ? और यह और भी विचित्र बात है कि अपने ही घर की कोठरी 
कोठरी में घुमती है, तो भी घर में घड़ी भर भी नहीं ठदर्ती ! जबकि वह 
घर में घड़ी भर नहीं ठहरती तो “कोठरी कोठरी में” किस वक्त घूमती है ? 
आखिर घूमने में कुछ देर तो लगती ही होगी | मालूम द्वोता है, घर में दो 
एक छोटी छोटी फोठरियाँ होंगी, उनकी परिक्रमा जल्द जल्द दो चार मिनट में 
करके वह चल देती दे । क्‍यों मद्दाराज ! यही बात है या कुछ और ! 


पाठकगण | इन तिलस्मी कोठरियों' का दोहे में कहीं पता भी नहीं; न 
मालूम विद्यावारिधि जी ने यह वेबुनियाद इमारत कहाँ से खड़ी कर दी | तभी 
तो वह ठहर न सकी, धम से नीचे गिर गयी ! 'घिएः इस निन्दार्थक शब्द का 
धरे बना दिया ! कुछ तो चाहिए था ! 

दोहे का अर्थ है कि--नायिका यह जान कर भो कि घर घर इसकी चर्चा 
और निंदा दोती है, उसी के-- नायक के--घर को जाती है, और जब ग्रेमोन्‍्माद्‌ 
में लोकचर्चा और निनन्‍्दा को भूल जाती दे, तब भी उसी के घर जाती है | सब 
कुछ भूलकर भी उसका घर नहीं मुलती ! “८दीवाना बकार ख्वेश हुशियार” | 


फप्ष्न न, + आन 


हज सुधादीघितिकला, यह लखि दीडि लगाग | 
सनो पझ्काश अभ्रगस्तिया, एको कली लखायवरेरणा 
“दोयज के चन्द्रमा की अमृत-भरी कला को जान दृष्टि लगा कर देख, 
जैसे आकाशरूपी अगस्त के वृक्ष में एक ही कली दिग्बाई दे रद्दी है (दीधति 
चन्द्रमा) मुग्धा द्वाव, पर्यायोक्ति और उत्प्रेज्ञाअकार |” (पृ० ८६) 
शिव ! शिव !! यह देखिए “सुधादीधिति” चन्द्रमा के दो दृक कर 
दिये ! हा देव ! जिहारी के काव्य-चन्द्र को यह कैसा अकाल ग्रहण लग गया ! 
आज से कोई चौदह सो साल पहले अरब में एक बार इज़रत सुदृग्मद्‌ 
साहब ने चाँद के दो टुकड़े किये थे, वह घटना अब तक उनके “मोश्रज्जिज्ञो? 
शक्रकलक्रमए के नाम से ग्रसिद्ध है। या अब इतने दिनों पीछे भारत- 


वर्ष में विद्यावारिधि जी ने यह “शक्रुकुल सुधादीघिति? (१) का करश्मा 
दिखलाया है ! 


चन्द्राथंक 'सुधादीधिति” इस समस्तपद्‌ में से सुधा! निकाज्न कर एक 
ओर फेंक दी, और दोधिति को एक तरफ़ डाल दिया! ओर नया 
तमाशा देखिए, 'दीघिति? का अर्थ करते हैं आप “चन्द्रसा? !!! जय विद्या- 
वारियि | धन्य विद्वदबन्दशिरोमणे |! यह अपूर्व अर्थ करके तो आपने अपनी 
संस्कृतज्ञता की पराकाष्ठा और विद्यावारिधिता की थाह दिखा दी ! 


सच है--“सुलपी आह गरीब की कभी न खाली जाय”--आपने तो 
बिद्दारी की कविता को ख़रात्र किया ही है, पर याद रखिये आपकी यह टीका ही 
आपकी “चिशद्यावारिधिता? के लिए, अगरत्य मुनि दो गयी ! आपका यह उद्योग 
“विपमालंकार! का लग्बायमान उदाहरण वन गया ! भलेमानुपों | यदि कविता का 
अर्थ समर में नहीं आता तो यह भी कोई बड़ी बात है कि “दीचिति” किसे 
कहते हैं ! अ्मरकोश? पदढनेवाला विद्यार्थी भी जानता दे कि दीधितिं? चन्द्रमा 
को नदीं, 'किस्णुः को कदते है, (किरण चाहे चन्द्रमा की हो या सूबे को) | चन्द्रमा 
का नाम शीतदीधिति? दे, 'मुभादीबिति? &। इसी प्रकार 'सूर! का नाप तिग्म- 
दीधिति) <। किसी कोश या काव्य में केवल 'दीथिति? चन्द्रमा का नाम नहीं 
आया | आय चाह किसी भी संस्कृत के विद्वान से पूछ देखिए ।न मालूम 
आपरों यह थोखा किसने दिया ! कहीं ललल्‍्लूलाल जी के बहकाने भें तो नहीं 
खागाण | कुछ लक्षण तो ऐसे ही श्तीत द्वोति है] अच्छा तो ज़रा ठहरिए, 
धतालचलद्धिका? देख लें--- 


“मुर्पाराव वर्गन, . .... सख्ती का बचने नायका से? | दीधितिचन्द्रमा | 


देख सट्ट 


दज के चन्धमा की कला को अमृत जान तू यह देखे दृष्ट लगाकर मानो, 


आकाशरूपी अ्रगस्त के बृन्त में एक ही कली दिश्लौर देती हैं, प्रर्त तप, पयायीक्ति, 
ओर उद्येज्ञालकार न "४० ** 


यह जो कहिए, आप “लालचंद्रिका”? की नक़ल किये बैठे हैं ! लल्लूलाल 
जीने प्रार्म में “दीघिति चन्द्रमा” लिखा है, आपने उसे अ्रन्त में स्थापित 
करके, उसके इधर उधर ब्रैकेट का 'परिवेष? बना डिया है, कुछ तो भिन्नता 
ओर विशेषता चाहिए, थी ! टुकड़े करके भी सन्तोपष न हुआ ! वेचारे के ऊपर 
ब्रेकेट का परिवेष ( घेरा ) भी लगा दिया ! 


ध्मुधादीधिति” में के सुधा का अर्थ लल्लूलालजी ने सिर्फ अमृत! करके 
उसे कला? का विशेषण बनावा । आपने उसे अमृतभरी? कर दिया। लल्लूः 
लालजी के इस वाक्य में-- कला को अमृत जानः-- जान? यह विधि या समापिका 
क्रिया जान पड़ती है, परन्तु आपने उसे 'कला को? के आगे रख कर सम्पोधन 
का सा रुप दे दिया, अर्थात्‌ 'ऐ जान ! ( बाज़ारी महावरा ! ) दृष्टि लगा कर 
देख |” दस दशा में ऐसा अर्थ करने के सिवा दूसरी गति नहीं है | यदि “जान! 
ओर (दृष्टि? के त्रीच में औरः शब्द द्योता तो भी कुछ बात थी! 'लाल- 
चंद्रिका? के प्रतीप! को न जाने आपने क्‍यों छोड़ दिया । जब आदमी नक़ल करे 
तो पूरी ही करे। ओर आपका यह 'मुग्धाहावाः अपने प्रयोक्ता के मुग्धत्व की 
ड्योंड़ी अलग पीट रहा दे। विद्यावारिधिजी ! भुग्वाह्यवः नहीं मौग्ध्यहाव? 
कहिए | अन्यथा पमुग्धाद्वः के साथ भमिध्याहावः और 'प्रीदाह्माव? श्रादि भी 
मानने पड़ेंगे, समझे जनात्र ! 


हावो? का हाल लिखते हुए साहित्य परिचय? के २६ पृष्ठ पर आपने 
स्वयं मोग्थ्य' लिखा है, और नहीं तो उसे ही देख लीजिए | पर आपको इससे 
क्या, वहाँ साहित्वदर्पण में 'मीग्ध्यः देखा वह नकल कर दिया, यहाँ मिग्धाहाव? 
देखा वैमा लिख दिया | नक़ल में श्रकल को क्या दख़ल । लल्लूलाल जी यदि 
भूल से 'सुधादीधिति! का पदच्छेद करके सुधा? को 'कल्ला! में मिला गये और 
दीघिति? का अर्थ “चन्द्रमा? कर गए, तो इसका कारण था, वह बेचारे संस्कृत 
के विद्वान्‌ नहीं थे, उनसे ऐसी अशुद्धि हो जाना सग्भव और कन्तव्य दे, परन्तु 
आपको तो अपनी “विद्वदवृन्दशिरोमणि? “विद्यावारिधि? की उपाधियों का 
ध्यान रखना चाहिए था, ये वेचारी अपने जी में क्या कहती होंगी, अपने कर्मों 
को कोसती होंगी ! 


छ 


धू० : निबंध-संग्रह 


महाराज ! शब्दों का दृष्प्रयोग चुरा होता है, इससे बचना चाहिए; 

क्या आपने आचार्य दरडी का यह श्लीक नहीं सुना (-- 
'जौगौं: काम्रदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते छुछेः। 
दुष्प्रशुक्ता पुनर्गोत्व प्रयोक्त: सेव शंसति 0? 
अपनी गरज न बोलियंत, कहा निहोरो तोहि। 
तू प्यारो मो जीय को मोजी, प्यारों मोहि ॥३े११॥। 

“अपनी गरज से बोलते हैँ इसमें मरा क्‍या निहोरा है तुम मेरे जी के 
प्यारे हो और तुम्हें मेरा जी प्यारा है। काव्यलिज्र ।” ( पृ०११८) 

मूल-पाठ में काट छाँट किए. बिना श्रीमान्‌ को सत्र नहीं आता | यह 
कुटेव छूटनी कठिन है। यहाँ 'गरजनि? का पदच्छेद करके और इकारः उड़ाकर 
धारजन! ही गढ़ दिया। तथा चौथे चरण में 'मोजियः को 'मोजीः बनाकर 
कामा लगा दिया ! 'मोजी? के थ्रागे का यह 'कामा? शायद 'जिय? के 'यकार! 
की यादगार है ! 

“कहा निहोरो तोहि” का अर्थ करते हैँ--इसमें मरा क्या निहोरा है? 
यह मर? ख्ियों की गाली है। ज्लियाँ प्रायः जल! 'मरा” बोला करती हैं। 
विद्यावारिधि जी ने इसे शायद इसलिए, रक्खा है जिससे यह पता चल जाय 
कि यद्द किसका बचन है । क्योंकि वेसे तो किसी दोहे के अर्थ में आप यह 
लिखते ही नहीं कि कोन किससे कह रहा है, सिफ़े क्रियाश्रों और महावरों द्वारा 
हो बक्ता का पता चलाया जा सकता है, सो वह भी यदि भाग्य से कहीं थ्रा गए तो । 
सो इस 'मरए से मालूम हुआ कि नायिका नायक से कह रहो है कि--/ठुप मेरे जी 
को प्यारे दो और तुम्हें मेरा जी प्यारा है।? 

बहुत ठीक ६, ऐसा होना द्वी चाहिए, इसमें किसी का क्‍या निदोरा है, 
एमा छीन निष्टुर दोगा जो जी से प्यार करने वाल्ले को प्यार न करे, वा उससे न 
गले, यद्ध तो एक बहुत मामूली और मोटी बात दे! किर न मालूम कवि 
अटरीलाल जी को यह क्या यूफ्ी कि वह ऐसी साधारण बात के लिए, भी दोहा 
बनान ४5 गए ! बया गसी ऐसी आम बातों के लिए भी काव्य बनाया जाया 

? इसमे (आपके कान्य-ल न्॒णगानुमार) कीन सा“... . .रस मुख लोकोत्तर 
र्टः सदशा में कास्य कद जाय | यह भी कोई बात नहीं, कि 
की जरूरत द्वो कि वह बोलने वाले को जी से 
शामेशओीर भले आदिमियों म॑ दश्मनी की हालत 
बाल बन्द नहीं होती | इसके अतिरिक्त बोलनबाली का 
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यह कहना कि 'में अपनी गरज से बोलती हूँ! इस दशा में व्यथ है, क्‍योंकि जब 

एक दूसरे को बराबर जी से चादते हैं तो बोलने में दोनों की 'गशज॑मुश्तका 
हुई, इसमें एक की ग़रज़ बतलाना तरासर ख़िलाफ़ क़ानून &। चाहे आप इस 
बात को किसी वकील से पूछ देखिये। दोहे की यह दुर्दशा करके भी आप 
फ़र्माते हं--“काब्यलिज्ल” । विद्यावारिधि जी ! इसमें तो आपने काव्यत्व की एक 
बंद भी नहीं छोड़ी, यह तो सूखे छिलके रद गये | अब इन कोरे शब्दों में आप 
कहाँ काव्य का लिड्ड देढ़ रहे हैं ! कृपा कोजिए, काव्य-वाब्य का नाम लेकर सहृदय 
काव्य-रसिकों के साथ मज़ाक न कीजिए, कविता के जरू्मों पर नमक न 
छिड्किए | आपकी टीका की प्रचण्ड-ज्वाला ने काव्य लतिका भस्म कर डाली । 
अब यहाँ काब्यलिड कहाँ है | हाय ग़ालित्र | तुमने यह शेर इसी मौरे 
लिए तो नहीं कहा था |-- 


जला है जहाँ जिस्म दिल भी जल गया होगा। 
कुरेद्ते हो जो अरब राख जुस्तजू क्‍या है ॥?? 
सहृदय पाठकगण ! आपने देखा बिहारी की इस अल्युत्कष्ट उक्ति को 
किस प्रकार जला कर राख किया है ! 
यहाँ रोपभाव की शान्ति और श्रौत्सुक्य भाव के उदय होने पर कल- 
हान्तरिता की, अथवा प्रणयक्र॒पित नायक को मनाती नायिका की उक्ति 
है--अभि प्राय यह है कि मैं अपनी ग़रज़ से बोलतो हैँ, कुछ त॒ुभपर अरहसान 
, नहीं करती । जो मुझे अपना जी? प्यारा न दोता और जी को तू प्यारा न होता 
तो तेरी ऐसी करतूतों को देखकर भी क्‍यों तुमसे बोलती ! तुकसे बोले बिना 
जी? से रहा नहीं जाता, उसकी ख़ातिर सब बातों को भूल कर बोलना ही पढ़ता 
है| जान बड़ी प्यारी चीज़ है, उसके लिए सत्र उपाय करने पड़ते हैं। 
इसी दोद्दे के अर्थवाली एक गाथा “गाथासप्तशती” में है-- 
चालशञ्न तमाहि अश्रद्ित्रं णिश्रअ॑ विश्व वल्लह महं जीक्रम्‌ । 
तं॑ तह विणा ण होइृत्त तेण कुविश पसाएमि ॥ ( ३। १६ ) 
( बालक | त्वत्तोधिकं निजकसेव वदलभ॑ ममजीवितस्‌ । 
तर्वया घिना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयाप्ति ॥ ) 
अथ--हे वालक--परपीडानमिज्ञ । तुमसे ज्यादह मुझे अपनी ही जान 
प्यारी है, वह तेरे बिना नहीं बचेगी, इसलिए तुक झूठे हुए को मना रही हूँ। 
इन दोनों के भाव में कितना साहश्य 
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प्रोधाई सीसी सुलखि, विरहवरी बिललात। 
बीचे सूख गुलाब गो, छीटो छुई न गात ॥ शे८प२ ॥ 

“हे प्रीतम ! एक सखी ने जो उलट कर सीसी उसके शिरपर डाली 
अर्थात्‌ विरह से विकल हो विल्लाते हुए. सीसो लुढकाली (२) बीच में ही 
गुलाब सर गया उसके शरीर में छींट भी न लगी। अयुक्तालंकार ।” (प०१२८) 

आपने भी श्रर्थशान के विरह से विकल हो 'विकछाते! (९) हुए बिद्दरी 
के काव्यामृत कटोरे को इस प्रकार लुड़काला (?) है कि काब्य-प्रेमियों तक उसकी 

एक दोंट भी न पहुँच सकी, सब का सच्च काव्य-रस बीच ही में सूख गया, या 
धूल में मिल गया । काव्याम्ृत-पिपासु देखते ही रह गए! ! 

विद्यावारिध | यह आप क्या कह रहे हैं! ज़रा सोचिए तो सही ! 
हू प्रीतम !! कहकर नायक को कौन सम्बोधित कर रही है ! नाथिका स्वयं तो कह 
नहीं रही, क्योंकि उसके शरीर पर तो सीसी 'लुद़काली (?) गई है |” सखी 
नायिका का विरह नायक से निवेदन कर रही है, पर सखी नायक को हि ग्रीतम !? 
नहीं कहा करती | सम्बोधन के इस अनीचित्य पर आपने ध्यान नहीं दिया ! 
आर “श्रर्थात्‌ विरह से विकल द्वो बिल्लाते हुए. सीसी लुढ़काली” इसका क्‍या 
मतलब है ! क्‍या 'सीसी लुट्कालनेवाली? (!) स्वयं विरद्द से बिंकल हो विल्‍ला (?) 
रही हे? उसकी ऐसी दशा क्यों हैं? उसे किसका विरद्द है?! फिर उसने वह 
मीसी! अपने द्वी ऊपर न लुढ़कालकर (१?) किसी दूसरी के ऊपर क्यों लुढ़काली ! 
विरद की तिकलता ही जो ठहरी ! वेचारी 'लुद़कालना? अपने ऊपर चाहती 

होगी, जल्दी में घत्रराकर श्रीर के ऊपर लुढ़का दिया | पर बीच में ही गुलाब 

क्यों सू गया, इसका कोई कारण ऐसी दशा में प्रतीत नहीं होता । यह “अयुक्तः 
बात हुई इसीलिए शायद आपने यहाँ “अ्युक्तालंकाए? लिखा हैं ! 

सादिल-शास्त्र में 'अल्युक्ति ओर 'अतिशयोक्तिः अलंकार तो हैं, पर 

यर झयुकानंकाए आज वकन मुना था ! लल्लूनाल जी ने तो अल्युक्तिः 

की टबार दे ठाकर उसे अलुकालकार बनाया और श्रीमान्‌ विद्यावारिधि जी 


जज 
ट्र्श 


ने उसमे से तकाश की मिलाबट को भी निकाल बाहर किया और एक रवासा 
सेये दंगे का अबुनालंगार गढद़कर सतस के गल्ले मंद दिया। पुराने 
ओोप्टआशन *े अ्कार आज कल को सुशिक्षित सोसादटी में री और भरे 
ही था, उसाविए द्रमारे विद्यावारिधि जी लिखालंकार काकोक्तिः भ्रान्तालकार! 
दिदुक वि झ्या्दि स्थू फैशन के नयेलये अनलंकारों से श्रीमती सतसई को 


>,4 *+ 
आह जि क 
मदद ज्वएि कर गट | ! 


संतसई-संद्ार प्‌ 
दोए का साक अर्थ यू कि नायिद को विस्द्ाग्नि से जलती और 
बिलाप फरतोी एड छठ्पदाती देसवर, ताप-शान्ति के लिए उसके ऊपर गुलाब 
दो शीकी उलदी दी, परन्तु शरीर मे जो विस्मग्नि की लप् निकल रहीं थीं, 
उनसे गुलाभजल बीच ही भें यू गया, शरोेर तक एक भी बेंढ न पहुंची । 
विशाताय था वर्गन विश्रोबाल ने जिस झापूर्वता, अधिकता और 
शतिशयाकि से अपने काय्य में किया है, यह बड़ा हो विचिन है। इस बिपय 
में मद सब यो मात्त कर गये है । 
कह जु वचन वियोगिनी, पिरद विवल शयुलाय | 
उ्यिन को प्ंसुझ्रां सहिन सोयत (१) योल सुनाय ॥३६४॥ 
८धडम वियोगिनी ने जो विरद में ब्याकुल हो चिल्‍्लाकर वचन कट्टे हूँ 
नकी सोने को जाते में सुनाकर किसको आय सद्दधित नर्दी किया अर्थात्‌ 
डसके शयन समय उसके दुःख की कथा को सुनकर सत्र रोने लगते हूँ? 
(9०3३१ )॥। 
आप के श्रीमुप से भी निद्ारों के वाब्यकी टठशा को सुनकर सत्र 
सहूदय रोने लगते ईू ! 
मूत्र के 'मुवा सु बोल मुनायः को श्रीपान्‌ ने सोचत ( ? ) बोल सुनाय? 
बना दिया | इतने पर भी दावा हू कि. .,... ० कटोरे में कीचड़ नहीं मिलाई 
गई | श्रकुलाय-- घबरा कर काश्रर्थ आप (चिल्ला कर! करते हूँ । 
उस वियोगिनी ने तो सर 'चिल्लाकर! या श्बरा कर बचन कहे हैं, 
पर उनको सोने को जाते में सुनाकर! किसने सुनाकर ? उस वियोगिनी ने ही 
सुना कर या किसी और ने ! और (“उनको सोनेको जाते में सुनाकर? क्‍या अच्छी 
इबारत € ! ) 'किनकी! सुनाकर ? उन्हीं बचनों को जो दिन में "चिल्ला चिल्ला- 
कर! कह श्र ? मालूम होता है, वद्द वियोगिनी? दिन में (या जागते में) लखनऊ 
के मग्मिया पटनेवालों की तरद् खूब चिल्ला चिल्लाकर जिन वचनों का 
अभ्यास करती दे, उनको द्वी सोने को जाते में? सुनाकर सत्र को रुलातों है। 
उसके शयन के समय उसके दुःख की कथा सुनने को, रोनेवालों की एक मज- 
लिस लगती ६ ! रोज राव को दुःख की कथा बंठती ६ !! 
“जमा करते हो क्यों रक्तीबों को। 
इक तमाशा हुथ्रा, गिला न हुआ ॥? 
यहाँ विद्यावारिधि जी के द्वाथ से अलेकार न जानें फैसे छूट गया ! 
झाश्चर्य है, इस बात को तो वह भूलनेबाले न थे ! फविता की अ्रन्त्येष्टि फरमें 
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भी वह उसके शरीर से अलंकार तो उतारा नहीं करते थे ! यह आज नयी वात 
: कैसे हो गयी ! फिर क्या कहे जु बचन वियोगिनी! इस कविता के पास कोई 
भी अलंकार नहीं था ! जिस विद्दारी की प्रत्येक कविता के पास एक एक छोड़ 
कई कई अलंकार है, 'अलंकारों की संखष्टि है, उसकी यह कविता अलंकारशूत्य 
कैसे रह गई ! राजा के घर मोतियों का काल कैसे पड़ गया ! 
हरि कवि और लल्लूलाल कवि तो कहते हैं कि इस कविता के पास भी 
एक अलंकार था जो उन्होंने अपनी आँखों देखा था ! वह कहाँ गया १ किसने 
छोन लिया ! 
देखिए हरि कवि इसके विपय में क्या लिखते हैं उन्हों की जबानी 
सुनिए--कहे जु इति | सखी सो सखी । एकान्त में कहे जो बचन वियोगिनी 
ने । विरद सों विकल दुखी दोयके अकुलायकैं! जो वचन वियोगिनी ने कहे। 
कौनकों आँसू सहित नहिं किये, किये हो, यह अर्थ काकुस्वरसों | 'सुवा ने सुशोल 
मुनाय” सुवा ने सु कह्दिये वे ही बोल सुनाय । ताहि बोलकों सुनाय के । सुवा 
को बोल कारन, आँसू कारज | देत्वलंकार ।” ( हरिप्रकाश टीका ) 
ओर भी आप ने सुना ! हरि जी कहते हैं कि वियोगिनी ने तो सोने 
को! (या चाँदी को १ ) जाते में? दुःख की कथा किन्हीं सभ्य को नहीं सुनाई थी, 
बह वेचारी तो एकान्त में बैठ कर चुपके से रोई थी। विरह की विकलता से 
घनराकर, वेश्रस्त्यार उसके दुखी दिल से कुछ बचन निकल गये, उसने अपने 
दायन समय? किसी को झलाने के लिए दुःख की कथा नहीं कही थी ! पर बद- 
फ़िम्मती से वहाँ ( एकास्त स्थान, में ) पिंजरे में बैठे गड्ाराम! सुन रहे थे, उन 
हजरत ने वे मुने हुए वचन दोदरा कर सब के सामने भाँड़ा फोड़ दिया। और 
व्रिद्यातारिधि जी ने स्वयं दी वियोगिनी पर सब के सामने निलेज्जता से दुखड़ा 
गेन का इलज्ञाम लगा दिया ! 
क्राबिल-अफसोस है उस शख्स की रुसवाई भी। 
परदे ही परद में कम्बच्य जो रुसवा हो जाय! !? 
सजो (१ ) श्रांच अति बिरह की रशो प्रेस रस भीजि | 
नग्रननि के संग जल बहें, दिया पसीज पसीज ॥|२८ा। 
.. ४, ससो | श्रत् इसका शरीर विरद्र की ऑँच से ता है और प्रेम के 
में भीनदर झुदय से पसीज पसीजन कर नेत्रों के मार्ग से जल बहता है। 
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गटर: ह 8 ( ब० 9०४२ ) 
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हा भगवति बिह्ारि-कविते । शोच्यासि, यदेव॑ तपति समुच्छि- 
न्ञाशानान्धकारे प्रकाशित दिकूचक्रवाले लल्याटन्तपे ज्ञानसहल्ांशो, परित्रायतां 
हन्यमाना तपस्विनीत्यूध्व॑वाहु समाक्रन्द्ति त्वदूभक्तबृन्दे प्रचराति च दुःसाइसिक- 
हृदयविकम्पने महामहिमाशालि-चक्रवर्ति-जाजं॑मद्ाप्रभुशासनचक्रे, सोरस्ताइम- 
ब्रह्मस्यमुद्धोपथम्ती, त्वमकरुण मुरोविदार व्यापाबसे। !! परमेशः परलोक- 
प्रस्थितायास्‍्ते सदगति विद्ध्यादित्याशिपमन्तरा किमन्वद्रदामः शोकशुप्क- 
छुदया मन्दसाग्या वयम !! 

हा त्रिहारीलाल ? किस बुरे मुहूर्त में तुम यह कविता करने बैठे थे! 
क्या तुमने भी किसी जन्म में विसी की कविता को इसी प्रकार भ्रष्ट किया था 
जिसका यह बदला अ्रव तुमसे लिया जा रहा है ! ज़रूर कुछ ऐसी ही बात है, 
अन्यथा ठुम्दारी अमृतरस निष्पन्दिनी सूक्ति-लता पर इस प्रकार कुठार-प्रह्यर करके 
उसे अनर्थाग्नि की ज्वाला में न म्ोंका जाता !! 

विद्यावारिधि जी ! सच बतलाइश्ये आ्राप इस कविता के पीछे क्‍यों 
हाथ धोकर पढ़े हैँ १ इस ग़रीब ने आप का क्या बिगाड़ा है जो आप इसे 
इस तरह बिगाड़ रहे हैं ! साधु पुरुषों का यदि किसी के साथ कुछ चैर भी होता 
है तो भी वह इस तरह उसके प्राणों के ग्राहक नहीं हो जाया करते | 

बुरा मानने और नाराज़ होने की बात नहीं, जरा शान्त-चित्त होकर 
सोचिये कि यदि भ्रीमान्‌ विद्नहन्दशिरोमणि विद्यावारिधि जी, कोई अपत्युत्कृष्ट 
कविता लिखें, ग़लती हुईं, माफ़ कीजिए, मेरे शब्द वापस दीजिए, ऐसा भला 
आप क्यों करने लगे, अच्छा तो यों समझ्िये कि श्रीमान्‌ अपने जन्म भर के 
परिश्रम से बहुत सा द्रव्य व्यय करके सर्वसाधारण के उपयोगार्थ “अति ललित, 
मधुर, मग्ध,” पुष्प-फर्लों से सर्वाडरभूपित कोई सुरम्य उद्यान ( बग़ीचा ) लगावें, 
जिसके पुष्प और फलों से अनेक प्राणियों का उपकार हो रहा हो अब यदि 
कोई महापुरुष दुरुस्त करने के बढाने से उसे उखाड़ पछाड़ और कॉट छाँट 
करके इंधन बनाने लगे और फलपुष्ष-समन्वित ब्क्चों की जगह चयूल ओर 
केंटेली के का टेदार माड़ बोने लगे तो कितने अनर्थ और शोक की बात है ! 
प्रत्येक सहृदय पुरुष को इससे क्षोभ और दुःख होगा कि नहीं ! 

वह भौरे जो उसके पुष्पों का मकरनद पान करके मस्त रहते थे, वह 
पक्तिगण जो उसके अम्ृतोपम फलों को खाकर इन्द्र के उद्यान को भी ठुच्छ 
समझते थे, उतर बग़ीचा बरबाद करनेवाले की जान की क्या दुआ देंगे ! 
उनकी सन्तप्त आत्मा का सत्र किसपै पड़ेगा ! 


भू निबन्ध-संग्रह 


क्या इस दर्भटना से आपके छृदय-पर आघात न पहुँचेगा ? पहुचना तो 
ज़रूर चाहिए, सब की यही शय हे ! 
कोई बिहारी की आत्मा से पूछे, न्यूटनः को अपने उस अमृल्य ग्रन्थ 
के जलने पर इतना दुःख न हुआ होगा, जितना चिद्दारी वो अपनी कविता के 
इस संहार पर हो रहा होगा ! 
न्यूटन ने अपनी उस ऋ्षति की किसी प्रकार अन्य अंथ लिखकर पूरा 
भी कर दिया था, पर बिहारी को अब कहाँ से लायेंगे १ 
(१) “इन्त कचिते दंबि ! निराक्षयासि, कस्ताक्नन्दासः । करते साहायय॑ 
विधास्यति ? निन्‍दु निजभारधेर्य ! अलंघनीया नियतिः ! 
सदृदय काव्यरसिकगण ! यह दोहा कबि कह्पना का अलोकिक और 
अ्त्युत्कृप्ट नमूना दे, कवि की अपूर्व प्रतिमा का चमकता हुआ चमत्कार है, कविता 
देवी का मनोमोहक सुन्दर चित्र है। वाग्देवी का मुखदपण है ! 
ऐसी ही कविता के विपय में यह कहा गया है-- 
#उयोत्स्नेव छद॒यानन्दश सुरेव मदकारणम्‌। 
प्रशुतेव समाकृएलोका कवमरितु+ कृति: ॥? 
ऐसी अनृठी उक्तियों के कारण ही सतसई विदग्ध काव्य-प्रेमियों के 
कश्ठ का कण्ठा और दृदय का रत्नहार बनी हुई है, या कभो बनी हुई थी, कहना 
ठीक होगा ! 


समा उत्कृष्तम यह दोहा हे, ऐसा ही निद्ृष्टतम इसकी यह टीका है। 
ही क्यों, जह्ोँ माग है, विद्यावारिधि जी ने रग पर नस्तर मारा है! सतस 
में जो भितने अच्छे दोई हैं, उत्तनी दी अधिक दृदशा की गयी दे, कोई किसे 
किम सेव ! 


<' 5 


रा, हूँ दिल रोऊ कि पीर्ट जिगर को में, 
सक़दूर हो तो साथ रवखें नौद्ागर को में,, । (ग़ालिब) 
नियावारिनि जी की सताई हुई सतसई के उत्तम पत्मों को रोने के लिए 
तो जोडागर्ग की एक पलटन दरकार ६ ! एक आज नीहागर (मातम करने 
जा-रोनवाला) को साथ रखने से काम ने चलेगा | 
दोद का शुद्ध वाद और अर्थ इस प्रकार है -- 
सरयो कान अति विद्र दी, रो श्रेग रस भाज। 
शेरन के क्रम जल याँ! हियो पसीज पसीय है! 


ल्‍ 


करी 5 


संतसई-सेहार पूछ 


कोई किसी के विरह में रो रह है (वा रो रही है) आँसू टपाटप गिर रहे 
हैं, उसे दिखा कर कोई अपने साथी से कहता है, अथवा रोनेवाला (विरही) 
स्वयं किसी के पूंछने पर कि क्यों रोते हो, अपने बहते हुए. आँसुझ्नों के बारे 
में कहता है-प्रेम के रस में भीगा हुआ ओर विरद्द की तेज्ञ ऑँच से तचा 
(तपा) हुआ पस्तीज पसीज कर यह हृदय पानी के रूप में आँखों के रास्ते 
से बह रहा है !! 

जब किसी चीज़ का अक्न निकालना होता है तो (यदि वह चीज़ सूखी 
हो) उसे भिगोकर आँच पर चढ़ा देते हैं और नलके से अर्क निकालते हैं | 
इस अप्रस्तुत पदार्थ की प्रतीति नेत्रों से चहते हुए, शसयू, रूप प्रस्तुत पदार्थ से 
होती है | इसलिए इस लक्षण के अनुसार-- 


सम्ासोक्तिः प्रिस्फृत्तिः प्रस्तुतेअप्रस्तुतस्य यत्त्‌ ।?* 
पूर्वोक्त दोहे में 'ससमासोक्ति' अलक्लार है। परन्तु विद्यावारिधि जी 
&,,....शरीर... ...तचा दै |......प्रेम के रस में भीज कर हृदय से पसीज 
पसीज कर नेत्रों के मार्ग से जल बहता है. ......यह विचित्र अर्थ करके भी 
समासोक्ति' बता रहे हैं ! “शरीर तचा है, प्रेम के रस में भीग कर...पानी 
बहता है?” मतलब यह कि सूखा पानी नहीं बहता, किन्तु वह प्रेम के रस मे भीग 
कर बहता है (१) उस पानी का हृदय? से सिर्फ़ इतना ही वास्ता है कि तचे हुए 
शरीर का पानी (पसीना !) उसमें आकुर जमा होता है, और वहाँ ओऔऔटकर 
फ़िल्टर द्ोता है, बस किर आँखों के वाटरपम्प से बाहर निकल जाता है !!! 


ठीक है, इस दशा में भी समासोक्ति अलंकार बना ही हुआ है। क्योंकि 
आँखों से पसीना या पानी निकलने रूप प्रस्तुत पदार्थ से--वाटरवक्स से नल 
द्वारा निकलते हुए जल रूप अप्रस्तुत पदार्थ को ग्रतीति होती है !! 


पर विद्यावारिधि जी की 'समासोक्ति! में और विहारीलाल की समासोक्ति 
में जो अन्तर है वह स्पष्ट ही है। 
इस दोहे पर 'सुकवि? परिडत अम्पिकादत्त व्यास की कुण्डलिया पढ़ने लायक है, 
दोहे के साथ मिलाकर इसे पढ़िए--- 


*उयसेय में उपम्नान की जो परिस्फूति >अमभिव्यक्ति है उसी को 
सम्ासोक्ति अलंकार कहते हैं । 
प्् 


पूछ नि॑न्ध-संग्रह< 


८“ हियो प्सीज पसीज हाय दग द्वार “बहत है, 
काजर नहिं जरि गये अधिक रंग श्याम ग़हत है। 
'सुकवि! चूँद सिस टूक हुक हो निकरि 'चल्पो सब, 
हा याही में भीतम है यह तच्यो श्राँच अरब |”! 
बिहारी के दोहे का समानार्थक किसी संस्कृत कबि का यह पद्म है-- 


“अनुदिनमतितीय राब्पीतित्वमुच्चः 
सखि ! किल्ल कुरुपे व वाच्यतां मे सुथेव । 
हद्यमिद्मनज्ाज्ारसब्भद्विलीय 
प्रसरति वहिरम्भः सुस्थिते ! नेतदुश्नु ॥" 
किसी फारसी कवि का यह शेर भी (इसी मतलब का) सुनने लायक़ है-- 
“अपम्नेपुर्सी ज़ हाले मादिले ग़म दीदाश्रत चूँ शुद््‌ | 
दिलन्‌ श॒द्र खेनो, से शुद्ध आबो आन अज़् चश्म पेड शुद्‌ ॥ * 
प्रायः ऐसा द्वोता दे कि भिन्न भाषा-वापी और मिन्न देश-निवासी कवियों 
के भाव और विचार बहुधा आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि देखकर 
श्राश्चर्य द्ोता है और ऐसा मालूम होने लगता दे कि एक दूसरे की कापी कर 
रहा है ! अ्रक्सर कुकवि तो दूसरे का अर्थ चुरा कर भी इस प्रकार का साहश्य 
(१) श्रथे-- तू नित्य प्रति चहुत रोती रहती है? ऐसा कह कर हे सखी ! 
तू मु ब्यथ कया बदनाम करती है ! काम के अझ्वरा से पिघल पिघिल कर यह 
य पाती हा कर बाहर निकल रहा है, है सुस्थिते ! ( विरहपीड्ानसिश ) यह 
श्रॉसू नहीं हैं--( नननि श्याम को रूप रक्को साड जात बच्चो अ्ंसुवान की 
धार)” विरद्विणी के रोने पर किसी की यह उन्मेज्षा भी बढ़ी बढ़िया है -+ 
झड्भानि में दृहनु कारत-विश्ाग-यनिदः संरघययाँ प्ियतसों हद्ि बतंते यई | 
इस्याशया शशिमुसी गकदब्षविन्दुधारासिएस्शगममि पिल्नति हत्मदेशस्‌॥ 
घध-परिय थी वियोगवद्दि (अग्नि) मेरे अर्ठी को जब्याना चाहे तो 
तु धियनस हदय में पिराजसान है डसकी रण्ता करनी चाद्विएु। 
माना हुसा ग्रप्तिप्राय से यटद्े सुन्दरी पियसे टुए ऑसुश्रों की चारा से उच्णु-- 
हापसे हुए #दय प्रदेश को दीं यसी है । 


जसाई जि 


/  गेग जुदा ट वा गगग छाए 27 मेरे दिल का द्वात बया पूछता हैं! दिक्क का 


घन सुधा, यद रन पानी बना आर पानी झाँयों की राद्य से चाइर निकल शाया ! 


सतसई-संहार प्ह्‌ 


दिखा देते हैं, परन्तु बिद्दारी जैसे अपूर्य प्रतिभाशाली महाकवियों के विपय में यह 
बात नहीं कही जा सकती । किसी एक विपय पर दो कवियों के भाव-साहश्य को 
जो स्वतः ही अचानक और झनायाम रूप से कवि के प्रतिमा-पट पर अड्डलित हो 
प्रकट हो जाते हैं, फ़ारसी में 'तवारुद? कहते हैं| ऐसे स्थल 'सतसई? में भी कई 
हैं, तंस्कृत और उदृ' फ़ारसी के पद्म सतसई के दोहे से कहीं कहीं टकरा जाते 
हैँ सही, पर वह बात, वह लक्ष्ममेदिता और दृदपातिता जो इन नावक के तीरों? 
में है, दूसरी जगह कप है । ज़रा सतसई इस समय संहार से चच जाय, बिहारी 
का यह काव्य-चन्द्र इस अनर्थोपराग से छूट जाय, तो इस पर विस्तृतरूप से हम 
कभी फिर लिखेंगे और विहारी की अलोकिक कल्पना के उत्कृष्ट उदाहरण सहृदय 
काव्य मर्मशों के सामने रक़्खेंगे । 


साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वेचित्र्यवाद 
( श्री रामचन्द्र शुक्ल ) 


किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विपयों को मन में लाकर रति, 
करुणा, क्रोघ, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाग्भीय आदि भाव- 
नाथ्रों का अनुभव करता है वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखने वाले नहीं 
होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसी से 
उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहखों मनुष्य उन्हों साथों या 
भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैँ | जब तक किसी भाव का 
कोई विपय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का 
आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोदब्रोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । इसी 
रूप में लागा जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? कहलाता है | यह सिद्धान्त 
यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो 
अनेक विशेपताश्रों ओर विवित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय 
को देख सके | इसी लोक-हुृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम 
रस-दशा है । 

किसी काव्य में वर्ित किसी पात्र का किसी कुरूप और दुःशील स्त्री पर 
प्रेम हो सकता हैं; पर उस ख्री के वर्णन द्वारा थंगार रस का आलम्धन नहों 
खड़ा द्वो सकता । अतः ऐसा काव्य केबल भाव-प्रदर्शक ही होगा, विभाव-विधायक 
कभी नहीं हो सकता । इसी प्रकार रोद्र रस के वर्णन में जब्र तक आल्म्बन का 
चित्रण इस रूप में न द्वोगा कि वह मनुष्य-मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब 
तक बह वर्गान भाव-प्रदर्शक मात्र रहेगा, उसका विभाव-पक्ष या तो शून्य अथवा 
अशक्त द्वोगा | पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्थ के बिना पूरी और 
सच्ची स्सानुमृति दो नहीं सकती । केवल भाव-प्रदर्शक काव्यों म॑ भी होता यह है 
कि पाठक या श्ोवा अपनी ओर से अपनी भावना के अनुसार आलम्बन का 
आरोप किए रहता £ | 

काव्य का विपय सदा विशेष होता हू, सामान्य नहींट वह व्यक्ति? 
सामने लाता €, जाति! नहीं । यद् बात आधुनिक कला-समीक्षा के ज्षेन्र में 
प्रनया स्थिर हो चुकी ४ । अनेक व्यक्तियों के रूप-गुण आदि के विधेचन द्वारा 
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कोई वर्ग या जाति ठदराना, बदत-सो बातों को लेकर कोई सामान्य सिद्धान्त 
प्रतिपादित दरना, ये सत्र तक ओर विशान का काम है--निश्चयात्मिका बुद्धि 
का व्यवसाव है । काव्य का काम £ बल्यना में जिस्म! ( [08०5 ) या मूर्त 
भावना उपस्थित करना; बुद्धि के सामने कोई विचार ((07८८[ए) लाना नहीं | 
(व्रत! जब होगा सब्र विशेष या व्यक्ति का ही द्ोगा; सामान्य या जाति 
का नहीं9 । 

इस सिद्धान्त वा तालग यह € कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्‍य तथ्य- 
फथन या सिद्धान्त के रुप में नहीं होती । कविता बसलुश्ों और व्यापारों वा 
विखअद्णु कराने का प्रवत्न करती है; अ्र्थग्रद्ृण मात्र से उसका काम नहीं 
चलता | विम्ब-य्दण जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही द्ोगा, सामान्य या 
जाति का नहीं | लसे, यदि कहा जाय कि क्रोध में मनुष्य चावला हो जाता 
तो ब्रह्व बाध्य को उक्ति न द्ोगी । काव्य की उक्ति तो किसी क्रद्ध मनुप्य के उम्र 
बननों और उन्मत्त चेप्टाशों को कल्पना में उपस्थित भर कर देगी । कल्पना में 
जो कुछ उपस्थित होगा वह व्यक्ति या वस्तु विशेष हो होगा। सामान्य या 
जाति! की तो मृत्त भावना हो दी नहीं सकती# 

9 प्रमि्यंजना-बाद (2>3809705७0रांझा) के प्रवर्तक क्ोौसे (3्या०- 
त0०७० (270८८) ने कन्ना के बाध-पक्ष भौर तक के बोध-पत्त को इस प्रकार 
श्रलग-धलग दिखाया (ै--( क ) [7/एं006 ॥7095000 68, 700६0 8० 
कं्वगव्त पापी पीढ वगवड्ाशांणा, व०एी९१8४ ० घा९ 
वाद[शांतवत्ं 5 ग्रदाणंतपशे धां785, (ख) 7.,08००] |:07)00 80, 
ाठए०१8९ ऊल्िएवत धाठपट्ठी) पाए 70०6८, |70फए]९588 ० 
6 प्रा।एटा5इ4], ॥709]268९ 66 06 72800075 70४ए०९॥ 70]- 
श008) ४785, 

-+-++०50०॥6' 99 6॥०त0०६० (770८९. 

अ्नाहिय-शात्र में नेयायिकों की बातें ज्यों को त्यों ले लेने से काव्य के 
स्वरूप-निशुय में जो बाधा पढ़ी दे उसका एक उदाहरण 'शक्तिग्रह” का प्रसंग 
है| उसके अन्तर्गत कद्दा गया है कि संकेतग्रद व्यक्ति? का नहीं होता है, जाति! 
का होता है। तक में भापा के संकेत-पतक्ष (5,ए//0क्‍0० ४50००) से ह्वी काम 
चलता है जिसमें श्र्थश्रहण मात्र पर्यात द्ोता है। अतः न्याय में ती जाति का 
संकेतग्रह कहना ठीक है| पर काव्य में भापा के प्रत्वक्षीकरण-पक्त (2725674- 
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अब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभावन व्यापार में जो 'साधा- 
रणीकरण” कहा गया है उसके विरुद्ध तो यह सिद्धान्त नहीं जाता | विचार करने 
पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में कोई विरोध नहीं पड़ता | विभावादिक साधारण- 
तया प्रतीत होते हैं, इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि रसानुभूति के समय 
श्रोता या पाठक के मन में आलम्बन आदि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की 
मूर्त भावना के रूप में न आकर सामान्यतः व्यक्ति मात्र या वस्तु मात्र ( जाति ) 
के अर्थ-संकेत के रूप में आने है | 'साधारणीकरण! का अभिप्राय यह है कि 
पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे 
काव्य में वर्शित आश्रय! के भाव का आलग्बन होती है वैसे ही सब सहृदय 
पाठकों या श्रोताश्रों के भाव का आलम्बन हो जाती है | जिस व्यक्ति-विशेष के 
प्रति किसी भाव को व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कह्पना 
में वह व्यक्ति-विशेष ही उपस्थित रहता हैं । हाँ, कभी-की ऐसा भी होता है कि 
पाठक या भ्रोता की मनोबतति या संस्कार के कारण वर्शित व्यक्ति-विशेप के स्थान 
पर कल्पना में उसी के समान-चर्मवाली कोई मूर्चि-विशेष झा जाती है। जैसे, 
यदि किसी पाठक या श्रोत्ता का किसी सुन्दरी से प्रेम है तो थशंगार रस की फुट- 
फल उक्तियाँ सुनने के समय रह-रदकर आलम्बन रूप में उसकी प्रेयसी की मूर्सि 
ही उसकी कल्पना में आएगी | यदि किसी से प्रेम न हुआ तो सुन्दरी की कोई 
कल्पित मूत्ति उसके मन में न आएगी । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
फल्पित मूर्ति भी विशेष ही होगी--व्यक्ति की ही होगी ) 

कल्पना में मूतति तो विशेष ही की होगी, पर वह मूर्सि ऐसी होगी जो 
सस्तुत भात्र का आलग्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन 


बज जन ++>- 





(0० 7592८0) से काम लिया जाता दई जिसमें शब्द द्वारा सूचित वस्तु का बिग्ब- 
एप होता इ--अथांत्‌ उसकी मूत्ति कल्पना में खड़ी द्वो जाती है। काव्य- 
मामाश क चझुत्र मे न्याय का यद द्वाथ बढ़ाना डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूपण 
हा भा खटका ४ | उन्दीन कबदा इ--] 45, ॥0४०ए७' [0 90 +्हालाल्ते 
शा तंपाद तीद शक 500 ७८७5 (॥6 8५०७ 85 ६०॥ ॥्रशइछतें 
प पाती तछ, सिदठतट, छ०,, शा तो 7८09 ॥95 वद्ाएलछ<्त 
(५ हाफ! ती पीठ 2 जिक्ादीएड ० 0]एत#2 प्र्णा मंदी 


की. हल, टाएफवा छा) त ते हता ता फएात5९,--+_तत्वालाता [((! 
अब / 


था 
है. 
ह 


हि 


न 
६4 के 
जा ह 


साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्यवाद दर 


में भी जगाए, जिसकी ब्यंजना ग्राश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुश्रा 
कि साधारणीकरण आलग्बनत्व धर्म का होता है । व्यक्ति तो विशेष ही रदता है; 
पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धम को रहती दे जिसके साज्ञात्कार से सब 
श्रोतराश्रों या पाठकों के मन में एक ह्वी भाव का उदय थोड़ा या बहुत द्वोता है । 
ता यद्द कि आलग्बन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धर्मो 
की प्रतिष्ठा के कास्ण, सब के भावों का आलग्बन हो जाता है। “विभावादि 
सामान्य रुप में प्रतीत ईं.ते हैं--? इसका तात्पर्य यही दे कि रसमग्न पाठक के 
मन में यह मेदभाव नहीं रहता कि यह आलम्बन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी 
देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। 
उसका अपना अलग हृदय नहीं रहता । 


'साधारणीकरण? के प्रतिपादन में पुराने आचार्यो ने श्रोता ( वा पाठक ) 
ओर आश्रय ( भाव व्य॑ंज्नना करनेवाला पात्र ) के तादातय की अवस्था का ही 
विचार किया द जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाठक के पात्र के रूप में 
आलग्बन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता दे और 
श्रीता ( या पाठक ) उसी भाव का रसरण में अनुभव करता ६। पर रस की 
एक नीची अवस्था और ६ जिसका हमारे यहों के साहित्य-अन्थों में विवेचन 
नहीं हुआ है| । उसका भी विचार करना चादिए | किसी भाव की व्यंजना करने- 
वाला, कोई किया या व्यापार करनेवाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या 
दर्शक ) के किसी भाव का--जैसे श्रदा, भक्ति, घृणा, रोप, आश्चर्य, कुतृहल 
या अनुराग का-श्रालग्बन होता ६ | इस दशा में श्रोता या दर्शक का हृदय 
उस पात्र के हृदय से अलग रहता द--अ्रर्थात्‌ श्रीता या दर्शक उसी भाव का 
अनुभव नहीं करता जिसकी च्यंज़ना पात्र अयने ग्ञालग्बन के ग्रति करता है, 
बल्कि ब्यंजना करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी और द्वी भाव दा अनुभव 
करता दे । यह दशा भी एक प्रवार की सस-द्शा ही हँ- यद्रवि हसमें आश्रय 
के साथ तादातव और उसके झालग्बन वा साधाग्णीकरण नहीं रहता । इसे, कोई 
क्रीधी या हर प्रकृति का पात यदि किसो निग्पसाध या दोन पर क्रोध की प्रचल 
व्यंज्ञमा कर रहा एू तो चोता या दर्शक फे मन में कोध वा रसास्मक संचार न 
तोगा, बल्कि सोच प्रदर्शित कर्तवाले उस पाज के प्रति अघटठ़ा, पृष्या ब्ादि 
मत भाव जगेगा | ऐसी दशा में झपय के साथ तायाम्य या मसहातुभूति ने 
होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीलटश्टा या परहझ्ुविद्वश के सय में 
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प्रभाव महण करेगा और यह प्रभाव थी रखात्मक ही होगा । पर इस रसात्मकर्ता 
को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे। 
जहाँ पाठक वा दशक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र या 
आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता हैं वहाँ भी पाठक या दशक 
के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत ग्रवश्य जगा रहता न्तर इतना 
ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक या दर्शक का आलस्वन नहीं 
होता, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दशक के किसी भाव का आलम्धन रहता है | 
इस दशा में भी एक प्रकार का तादातवय और साथारणीकरण होता है। तादात्म्य 
कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता हैं जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप 
संघटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति 
उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है | वह उसके किसी भाव का आलंबन 
अवश्य दोता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलंबन रहता 
है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलंबन प्रायः हो जाता है। जहाँ 
कवि किसी वस्तु ( जेसे --दिमालय, विंध्याटवी ) या व्यक्ति का केवल चित्रण 
करके छीड़ देता है वहाँ कवि ही आश्रय के रूप में रहता है ।|उस वस्तु या 
व्यक्ति का चित्रण वह उसके प्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव 
के साथ पाठक या दर्शक का तादात्य रहता है; उसी का आलग्बन पाठक या 
टर्शक का आलम्बन दो जाता है। 
आश्रय की जिस भाव-व्यज्ञना को श्रोता या पाठक का हृदय कुछ भी 
अपना न सकेगा उसका गअदहरण केवल शील-चैचिव्य के रूप में होगा और उसके 
द्वारा धृणा, विरक्ति, अश्वद्ध, कोच, आश्चर्य, कुतूहल इत्यादि में से हो कोई 
भाव उत्न्न द्ोकर अपरित॒ष्ट दशा में रह जावबगा | उस भाव की तुष्टि तभी 
होगी जब काई दूसरा पात्र आकर उसकी व्यंजना वाणी श्र चेष द्वारा उस 
चेमेल या अनुवयुक्त भाव की व्यंजना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा। 
इस दूमरें पात्र की भाव-व्यजना के साथ श्रोता या दर्शक की पूर्ण सहानुभूति 
गी। अ्वास्तुए् भाव की आकुलता का अनुसव प्रवन्ध-कांब्यों, नाटकों और 
डफ्सयागा के प्रस्यक पाठक को थोड़ा-बअहुत होगा। जब कोई असामान्य टए 
अपनी मनोइनि की ब्यंजना किसी स्थल पर करता दूं तब पाठक के मन में 
बार्चागर यही श्राता ६ कि उस टष्ट के ग्रति उसके मन में जो घुणा या क्रोध दे 
के भग्पूर व्यजञना बचने या किया द्वार कोई पात्र आकर करता। ऋोधी 
पाशरगान सेंथा झअत्याबारी राबं्ग की स्टोर ब्रार्तो का मो ऊत्तर 


साधारणीकरण और ध्यक्ति-वैचिन्यवाद छ््धू 


लक्षण और श्रद्ठद देते हैं उससे कथाओताओशों की श्रपूर्व ठुष्ठि होती है। 

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह हैं कि शील-विशेष 
के परिज्ञान से उत्पन्त भाव की अनुभूति शरीर झ्ाश्रय के साथ तादात्ब-दशा की 
अनुभूति ( जिसे आचायों ने रस कहा है ) दो भिन्न कोटि की रसानुभूतियों हैं । 
प्रथम में भोता या पाठक अपनी पृथक्‌ सत्ता अलग सँमाले रहता है; द्वितीय में 
अपनी पृथक्‌ सत्ता का कुछ छणों के लिए. विधर्जन कर श्राश्रय की भावात्मक 
सत्ता में मिल जाता है। उदात्त इत्तिबाले आश्रय की भावनव्यजना में भी यह 
होगा कि जिस समय तक पाठक या श्रोता तादातय की दशा में पूर्ण रसमग्न 
रहेगा उस समय तक भाव-व्यंजना करनेवाले श्राभव को अपने से श्लग रखकर 
उसके शील आदि को ओर दतचित्त न रहेगा | उस दशा के शआगे-पीछे ही वह 
उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को श्रलस कर उसके शील- 
सौंदर्य की भावना कर सकेगा | भाव-च्यंजना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के 
शील-सीन्दर्य की भावना जिस समय रहेगी उस समय बह्दी थोता या पाठक का 
आलंबन रहेगा और उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी | 

हमारे यहाँ के आचार्यो' ने भव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में रस 
की प्रधानता रक्‍्खी है, इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लय तादातव और 
साधारणीकरण की ओर रहती है | पर योरप के दृश्य काव्यों में शील-वैचिन्य 
या अन्त/प्क्ृति-वैचित्य की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है जिसके सात्षात्कार से 
दर्शक को आश्रय या कुवृइल मात्र की अनुभूति होती है। श्रतः इस वैचिच्य 
पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। वैचित्ष्य के साज्चात्कार से केवल तीन बातें 
हो सकती हँ--( १ ) आश्चयपूर्ण प्रसादन, ( २) आाश्वयपूर्ण अवसादन, या 
( ३ ) कुवृहल-मात्र । 

आश्चर्यपूर्ण प्रसादन शील के चस्म उत्कर्ष अर्थात्‌ सात्विक आलोक 
के साक्षात्कार से होता है। भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप में बैठना, 
राजा हरिश्चद्ध का अपनी रानी से आधा कफन मोगना, नाग्रानन्द नाटक में 
जीमृतवाइन का भूखे गरुड़ से अपना मांस खाने के लिए अनुरोध करना इत्यादि 
शील-बैचिन्य के ऐसे दृश्य हैँ. जिनसे भौता या दर्शक के हृदय में आश्चर्य- 
मिश्रित श्रद्धा या भक्ति का संचार द्वोता है| इस प्रकार के उत्कृष्ट शीलवाले 
पात्रों की भाव-व्यंजना को अपनाकर वह उसमें लीन भी हो सकता है। ऐसे 
पात्रों का शील विचित्र होने पर भी भाव-व्यंजना के समय उनके साथ पाठक 
या भोता का तादातय' हो सकता है |» 

हर 


६४ निम/न्ध-संग्रह 


प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा | पर इस रसात्मकर्तां 
को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे। 

जहाँ पाठक वा दर्शक किसी काव्य था नाटक में सन्निविष्ट पात्र या 
आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता है वहाँ भी पाठक या दर्शक 
के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहता है; अन्तर इतना 
ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक या दर्शक का आलम्बन नहीं 
होता, वल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलम्बन रहता हे । 
इस दशा में भी एक प्रकार का तादातय और साधारणीकरण होता है। तादातय 
कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता हैं जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप 
संघटित करता है | जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता है उसके गति 
डसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता हूँ । वह उसके किसी भाव का श्रालंबन 
अवश्य होता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलंबन रहता 
हैं, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलंबन प्रायः हो जाता हैं। जहाँ 
कवि किसी वत्तु ( जैसे --दिमालय, विंध्याटवी ) या व्यक्ति का केवल चित्रण 
करके छोड़ देता दे वहाँ कवि दी आश्रय के रूप में रहता है।डठस वस्तु या 
व्यक्ति का चित्रण वह उसके प्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव 
के साथ पाठक या दर्शक का तादात्य रहता दे; उसी का आलम्बन पाठक या 
दर्शक का आलम्बन दो जाता है। 

आश्रय की जिस भाव-्यज्ञना को श्रोता या पाठक का हृदय कुछ भी 
अपना न सकेगा उसका ग्रहण केवल शील-वैचित्य के रूप में होगा श्र उसके 
द्वाग वृगा, विरक्ति, अश्नद्धा, कोच, आश्चय, कुतूहल इत्यादि में से दो कोई 
भाव उस्न्न दोकर अपरितुए दशा में रह जायगा | उस भाव की तुष्टि तभी 
ट्ोगी जब कोई दूसस पात्र आकर उसकी व्यंजना वाणी शोर चेश द्वारा उत्त 
समेल सा झअनुययुक भात्र की व्यंजना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा। 
गस दूसर पात्र की साबचच्यंजना के साथ श्रोत्ा या दर्शक की पूणण सहानुभूति 
होगी। झअवर्तुए भाव की आकुलता का अनुनव प्रवन्ध-कार््यों, नाट्की और 
दक्गयासा के प्रत्येक पाठक को थोड़ानबहुत द्वोगा। जब कोई असामान्य टुप्र 
धर मनीडलि को ब्यंत्रगा किसी स्थल पर करता दे तब पाठक के मन में 

खल्जार यद्ी आती ४ कि उस दृष्ड के प्रति उसके मन में जो घृणा या क्रोध हट 

दशक सरपूर स्वतवा सचन या किया द्वारा कोई पात्र आकर करता। क्रीधी 
दरदुसतस ससा झायारी सव की कठोर बातों का जो उत्तर 


साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वैचित््यवाद ह््पू 


लक्ष्मण और अडद देते हैं उससे कथा-ओताओं की अपूर्य ठुष्ठि होती है | 
इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह हैं कि शील-विशेष 
के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति और आश्रय के साथ तादात्य-दशा की 
अनुभूति ( जिसे आचायों ने रस कहा है ) दो भिन्न कोटि को रसानुभूतियाँ हैं । 
प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी पथक सत्ता अलग सँमाले रहता है; द्वितीय में 
अपनी पृथक सत्ता का कुछ क्षणों के लिए. वित्तजन कर आश्रय की भावात्मक 
सत्ता में मिल जाता है। उदात्त दृत्तिवाले आश्रय को भाव-व्यंजना में भी यह 
गैगा कि जिस समय तक पाठक या श्रोता तादात्य की दशा में पूणु रसमग्न 
रहेगा उस समय तक भाव-व्यंजना करनेवाले आ्राश्रय को अपने से श्रलग रखकर 
उसके शील आदि की ओर दत्तचित्त न रहेगा । उस दशा के आगे-पीछे ही वह 
उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को अलग कर उसके शील- 
सोंदर्य की भावना कर सकेगा | भाव-व्यंजना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के 
शील-सौन्दर्य की भावना जिस समय रहेगी उस समय वही श्रोता या पाठक का 
आजंबन रहेगा और उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी | 
हमारे यहाँ के आचार्यी' ने भ्रव्य काव्य और ध्श्य काव्य दोनों में रस 
की प्रधानता रकल्ी है, इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य तादातय और 
साधारणीकरण की ओर रहती है| पर योरप के दृश्य काव्यों में शील-वेचित्य 
या अनन्‍्तःप्रकृति-वेचित््य की ओर दी प्रधान लक्ष्य रहता है जिसके साक्षात्कार से 
दर्शक को आश्चर्य या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है। अतः इस वैचित्न्य 
पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। वेचित्र्य के साक्षात्कार से केवल तीन बातें 
हो सकती हैं--( १) आश्चर्यपूर्ण प्रसादन, ( २) आश्चर्यपूर्ण अवसादन, या 
( ३ ) कुतृहल-मात्र । 
आश्चर्यपूर्ण प्रसादन शील के चरम उत्तर्प अर्थात्‌: सास्विक श्रालोक 
के साक्षात्कार से होता है। भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप में बैठना, 
राजा हरिश्चन्द्र का अपनी रानी से आधा कफन माँगना, नागानन्द नाठक में 
जीमृतवाइन का भूखे गरुड़ से अपना मांस खाने के लिए अनुरोध करना इत्यादि 
शील-वैचिन्य के ऐसे दृश्य हैं जिनसे श्रोता या दर्शक के हृदय में आश्चर्ग- 
मिश्रित श्रद्धा या भक्ति का संचार होता है | इस प्रकार के उत्कृष्ट शीलवाले 
पात्रों को भाव-व्यंजना को अपनाकर वह उसमें लीन भी हो सकता है| ऐसे 
पात्रों का शील विचित्र होने पर भी भाव-व्यंजना के समय उनके साथ पाठक 
या भ्रोता का तादात्य हो सकता है।- 
छू 


६६ निबन्ध-संग्रह 


आश्च्पूर्ण अवसादन शील के अत्यन्त पतन अर्थात्‌ तामसी बोस्ता 
के साक्षात्कार से होता है | यदि किसी काव्य या नाठक में हूण-सम्राद्‌ मिहिरगुल 
पहाड़ की चोटी पर से गिराए जाते हुए मनुष्य के तड़फने, चिल्लान आदि की 
भिन्न-भिन्न चेष्टाश्रों पर भिन्न-भिन्न टंग से अपने आह्ाद की व्यंजना करे तो 
उसके आहाद में किसी श्रोता या दर्शक का छृदय योग न देगा, बल्कि उसकी 
मनोबृत्ति की विलक्षणता ओर घोरता पर स्तम्मित, क्षुन्ध था कुपित होगा | 
इसी प्रकार दुःशीलता की और-और विचिन्नताञ्रों के प्रति श्रीता की आश्चर्य- 
मिश्रित विरक्ति, घृणा आदि जगेगी। 
जिन सात्विकी और तामसी प्रकृतियों की चरम सीमा का उल्लेख ऊपर 
हुआ है, सामान्य प्रकृति से उनकी आश्चर्यजनक विभिन्नता केवल उनकी मात्रा 
म॑ दोती ईं । वे किसी वर्ग-विशेष की सामान्य प्रकृति के भीतर समझी जा सकती 
हैं। जैसे, भरत आदि की प्रकृति शीलवानों की प्रकृति के भीतर ओर मिद्दिर्गुल 
की प्रकृति करों की प्रकृति के भीतर मानी जा सकती है। पर कुछ लोगों के 
अनुसार ऐसी अद्वितीय प्रकृति मी होती है जो किसी वर्ग-विशेष को भी प्रद्नति 
के भीतर नहीं होती। ऐसी प्रकृति के साक्षात्कार से न रपट प्रसादन 
होगा, न स्पष्ट अवसादन--एक्क प्रका' का मनोरंजन या कुतृहल दी होगा । 
ऐसी अद्वितीय प्रकृति के चित्रण को डंटन ( ॥]600076 ५ए०/६- 
[)घ7०7) ने कवि की नाठकीय या निरपेत्ष दृष्टि (20400 ० $७४0- 
]706 धं807) का सूचक और काव्य-कला का चरम उत्कर्ष कहा है। उनका 
कदना द कि साधारणतः कवि या नाटककार भिन्न-भिन्न पात्रों की उक्तियों की 
कल्पना अपने ही को उनकी परिस्थिति में अनुमान करके फिया करते हैं । वे 
वास्तव में यद अनुमान करते हैं कि यदि हम उनकी दशा में होते तो कैसे वचन 
मुँद से निकालते | तालये यह कि उनकी हृष्टि सापेक्ष होती है; वे अपनी ही 
प्रकृति के अनुसार चरित्र-चित्रणु करते हैं । पर निरपेक्ष इष्टिचाले नाटककार एक 
नवीन सर-कृति की सृष्टि करते हैं। नूतन निर्माणवाली कल्पना उन्हीं की 
होती है । 
इबन ने निरपेन्षु दप्दि को उच्चतम शक्ति तो ठहराया, पर उन्हें संसार 
224 मं हो दी तीस कवि उन्त हृप्टिस सम्पन्न मिलते जिनमें मुख्य शेक्सपियर 
हैं। पर टाक्सपियर के नाठको में कुछ विचित्र अन्तःप्रकृति के पात्रों के होते 
हुए भी अधिकांश ऐसे यात्र ई जिनकी भाव-ब्यंजना के साथ पाठक या दर्शक 
की पूतर लागान्य रदसा ४ । जूलियस सीमए नाठक में अंटोनियों के लग्बे भापण 
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सेजो क्षोम उमा पड़ता £ उसमें क्सिल्न हदय योग न देगा ? डंदन के 
झनुसार शेउ्सपियर को दृष्टि थी निरपेदूना के उदादख्णों में एसिड वा चरिन- 
चित्रण £ै। पर पिचाग्पूर्वक देसा जाव तो टेमलेड टी मनोइन्ति भी ऐसे व्यक्ति 
दी मनोडृत्ति ४ जो अयनी मात्रा दा घोर विखासबात और समन शीलडपुनि 
देस झा विद्विस-सा दो गया दो | परिन्विति के साथ उसके बचनों कृत असा- 
मंजस्थ उसती बुद्धि वी झव्यवया का बोतक ए। झतः उसका चरित्र सी एक 
बर्ग-विशेष के चरित्र के भीतर थ्रा जाता दे। उसके बहुत से भाषणों थो प्रत्येक 
सटदय व्यक्ति आपनाता है | उठाहस्ण के लिए आत्मग्यानिशीर ज्षौस से भरे 
हुए वे बचने जिनके द्वास वह स्री-जाति वी भर्तना बरधा ४। शतः हमारे 
देखने में ऐसी मनोउत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही नहीं 
सकती, केबल ऊपरी मन-बरइलाव ऊे लिए सट्ठा किया दुआ किम तमादा ही 
होगा। पर उंठन सादब के अनुसार ऐसी मनोब्त्ति का चित्रण सूनन सृप्टिवारिशी 
कल्पना वा सबसे उज्ज्बल उदा?रण द्ोगा | 
नृतन सृप्टिनिर्माण वाली कल्पना! की चर्चा जिस प्रकार योरप में 
चलती आ रदी हूं उसी प्रवार भारतवर्ष में भी।पर हमारे यद्दा बंद कथन 
झर्थवाद के रूप में--कवि और कवि-कर्म की स्तुत्ति के राप में ही शरदोत हुश्ना, 
शाख्रीय सिद्धान्त या विवेचन के तप में नदीं | योरप में अलब्त यह एक यूत्र- 
सा बनकर काव्य-समीक्षा के क्षेत्र में भी या घुसा दे | इसके प्रचार का परिणाम 
बहोँ यद् हुआ कि कुछ रचनाएँ. इस ढंग की भी हो चलीं जिनमें कवि ऐसी 
अनुभूतियों वी व्यंजना की नकल करता दे जो न वास्तव में उसवी होती हूँ 
ओर न किसी की द्वो सकती हैँ। इस नूतन झाष्टि-निर्माण के अभिनय 
के बीच दृसरे जगत्‌ के पंछियों? की उड़ान शुरू हुई | शेल्री के पीछे पागलपन 
की नकल करनेवाले बहुत-से खड़े हुए थे ; वे अपनी बातो का ऐसा रूप-रंग 
बनाते थे जो किसी और दुनिया का लगे या कहीं का न जान पढ़ेंक | 
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हद नि्॑ंध-संग्रह 


यह उस प्रवृत्ति का हद के बाहर पहुँचा रूप है जिसका आरम्भ योरप 
में एक प्रकार से युनरुत्थान-काल (र०95597०8) के साथ ही हुआ था। 
ऐसा कहा जाता है कि उस काल के पहले काव्य की रचना काल को अखणड, 
अनन्त और भेदातीत मानकर तथा लोक को एक सामान्य सत्ता समभकर की 
जातो थी | सवना करनेवाले यह ध्यान रखकर नहों लिखते थे कि इस काल के 
आगे आमेवाला काल कुछ और प्रकार का होगा अथवा इस वर्त्तमान काल का 
घ्वरूप सर्वत्र एक ही नहीं है--किसी जन-समूह के बीच पूर्ण सभ्य काल है, किसी 
के बीच उससे कुछ कम; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ असभ्य काल है, 
किसी के बीच उससे बहुत अधिक । इसी प्रकार उन्हें इस बात की ओर ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं होती थी कि लोक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से बना होता 
है जो भिन्न-भिन्न रुचि और प्रद्नत्ति के होते हैं । 'पुनरुत्थान-काल? से धीरे-धीरे 
इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़ता गया, प्राचीनों की भूल प्रकट होती गई । अन्त 
में इशारे पर आँख मूँदकर दौड़नेवाले बड़े-बड़े पर्डितों ने पुनरुत्थान की काल- 
घारा को मथकर “व्यक्तिवाद! रूपी नया रत्न निकाला | फिर क्या था १ शिक्षितत- 
समाज में व्यक्तिगत विशेषताएँ देखने-दिखिाने की चाह बढ़ने लगी | 

काव्यत्षेत्र में किसी वादः का प्रचार धीरे-धीरे उस की सार-सत्ता को 
ही चर जाता है। कुछ दिनों में लोग कविता न लिखकर 'वादः लिखने लगते 
हैं। कला या काव्य के ज्षेत्र में 'लोक' और व्यक्ति! की उपयुक्त घारणा कहाँ 
तक संगत है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। लोक के बीच जहाँ 
चहुत सी मिन्नताएँ देखने में आती हैँ वहाँ कुछ अमिन्नता भी पाई जाती है। 
एक मनुष्य की आकृति से दूसरे मनुप्प की आकृति नहीं मिलती, पर सब 
मनुष्यों की आकृतियों को एक साथ लें तो एक ऐसी सामान्य आकृति-भावना भी 


#वा0शुऔछ09 70०76 6७. ण॒ ६४ इप्शा6 फशॉ००७ 0 
जातेला--उल्रावका- 

उद्यो४४, क्‍2090ी बाते छाग्ती प्रषछ. 70 (60]व7705, 
|र्णा ग्राम ए 0णा्राणा इलाइ०,. जशरए णाए गीहलिल्त परहते- 
7055... गगीह €०परापर/ विगा एंदाी प्राढ [000एल्‍5 ० 5000ए 
जाएं ६0०चा 0फ7०' एणांति एड गद्याव्त परठफ्राशड,? 


>-+उारतत हडखये. सह क्‍िशायइलसाटट णए उामाबदा हम ॥॥6060:6 
॥+ (६४ | ०८३१, 


साधारणीकरण और व्यक्ति-वैविन्यवाद हू 


बँधती है जिसके कारण दम सबको मनुष्य कहते हैं । इसी प्रकार सबकी रुचि 
और प्रकृति में मिन्नता होने पर भी छुछ ऐसी अन्तममियाँ हैं जहाँ पहुँचने पर 
अभिन्नता मिलती हैं। ये अन्तभमियाँ नर-समष्टि की राग्रात्मिका प्रकृति के 
भीतर हैं | लोक-हृदय की यही सामान्य अन्तभमि परखकर हमारे यहाँ 'साधा- 
रणीकरण? सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है। वह सामान्य अन्तममि कल्पित या 
क्त्रिम नहीं है। काव्य-रचना की रूद़ि या परम्परा, सम्यता के न्यूनाधिक विकास, 
जीवन-व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग इत्यादि पर यह ध्थित नहीं है। 
इसकी नींव गहरी है। इसका सम्बन्ध हृदय के भीतरी मूल देश से है, उसका 
सामान्य वासनात्मक सत्ता से है। 
जिस “्यक्तिवाद! का ऊपर उल्लेख हुआ है उसने स्वच्छुन्दता के 
आन्दोलन ( [२0778700 770ए27९॥६ ) के उत्तर-काल से बड़ा ही विकृत 
रूप धारण किया | यह “व्यक्तिवाद! यदि पूर्ण्रूप से स्वीकार किया जाय तो 
कविता लिखना व्यर्थ ही समक्तिए. | कविता इसी लिए, लिखी जाती है कि एक 
ही भावना सेंकड़ों, हज़ारों क्या, लाखों दूसरे आदमी अहण करें । जब एक के 
हृदय के साथ दूसरे के हृदय को कोई समानता ही नहीं तब एक के भावों को 
दूसरा क्यों और कैसे ग्रहण करेगा १ ऐसी अवस्था में तो यही सम्भव है कि 
हृदय द्वारा मार्मिक या भीतरी ग्रहण की बात ही छोड़ दी जाय; व्यक्तिगत 
विशेषता के वैचित्र्य द्वारा ऊपरी कुतूहल मात्र उत्तन्न कर देना ही बहुत समझा 
जाय | हुआ भी यही | ओर हृदयों से अपने हृदय की भिन्नता और विचित्रता 
दिखाने .के लिए, बहुत-से लोग एक-एक काल्पनिक हृदय निर्मित करके दिखाने 
लगे | काव्यक्षेत्र 'नक़ली हृदयों? का एक कारखाना हो गया ! 
ऊपर जो कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य-हृष्टि 
भित्न-मिन्न विशेषों के भीतर से सामान्य? के उद्घाटन की ओर बराबर रही है। 
किसी न किसी सामान्य? के प्रतिनिधि होकर ही “विशेष? हमारे यहाँ के का्यों 
में आते रहे हैं | पर योरपीय काव्यदृश्टि इधर बहुत दिनों से विरल विशेष के 
विधान को ओर रही है। हमारे यहाँ के कवि उस सच्चे तार की भमंकार सुनाने 
में ही सन्तुष्ट रहे जो मनुष्य-मात्र के हृदय के भीतर से होता हुआ गया है | पर 
उन्नीसवीं शताब्दी के चहुत-से विलायती कवि ऐसे हृदयों के प्रदर्शन में लगे जो 
न कहीं होते हैं और न हो सकते हैं | सारांश यह कि हमारी वाणी भावत्षेत्र के 
'बीच 'भेदों में अमेद” को ऊपर करती रही और उनकी वाणी भूठे-सच्चे विल्- 
कण भेद खड़े करके लोगों को चमत्कृतत करने में लगी । 


७० “. निमन्धन्संग्रह 


कल्पना! और व्यक्तित्व” दी, पाश्चात्य समीक्षा-क्षेत्र में, इतनी अधिक 
मुनादी हुई कि काव्य के और सब पत्कों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी | 
कल्पना! काव्य का बोध-पक्ष है| कहपना में आई हुई रूप-व्यापार-बोजना का 
कवि या श्रोवा को अन्तःसाज्ञात्कार या बोध द्वोता है। पर इस चोधपक्ष के अति- 
रिक्त काव्य का भावपक्ञ भी है। कल्पना को रूप-योजना के लिए प्रेरित करने 
वाले और कह्पना में आई हुई वस्त॒ुओ्रों में भरोता या पाठक को रमानेवाले रति, 
करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं । इसी से 
भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की । 
पर पश्चिम में 'कल्पना” 'कल्पना? की पुकार के सामने धीरे-धीरे समीक्षकों का 
ध्यान भावपक्ष से हट गया और वोधपक्ष ही पर भिड़ गया । काव्य की रमणी- 
यता उस इलके आनन्द के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनन्द के लिए 
हम नई-नई, सुन्दर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते है| इस 
प्रकार कवि तमाशा दिखानेवाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाश- 
ब्रीन के रूप में समझे जाने लगे । केवल देखने का आनन्द कुछ विलक्षुण को 
देखने का कुतृहल-मात्र होता है। 

प्यक्तित्ा ही को ले उड़न से जो परिणाम हुआ हे उसका कुछ 
आामास ऊपर दिया जा चुका है। 'कल्पना' और व्यक्तित्व! पर एकदेशीय दृष्टि 
रखकर पश्चिम में कई प्रसिद्ध वादों! की इमारतें खड़ी हुईं। इटठली-निबासी 
क्रोस ((807060०॥0 (7०८९) ने श्रपने 'अ्रभिव्यंजनावाद? के निरूपण में बड़े 
कठोर आग्रह के साथ कला को अनुभूति को शान या बोध-स्वरूप ही माना है| 
उन्दोंन उसे स्वयंप्रकाश श्ञान (7#प्र007)- प्रत्यक्ष शान तथा बुद्धि-व्यवसाय- 
सिद्ध वा विचार-पसत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई हुई वस्तु-व्यापार 
योजना का ज्ञान-मात्र माना हैं। वे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान और विचार-प्रसूत 
जान दोनों से सर्वथा निरपेक्ष, स्वतन्त्र और स्वतमपूर्ण मानकर चले हैं। वे इस 
निग्पेद्नता को बहुत दूर तक घसीट ले गए हैं ।-भावों या मनोविकारों तक को 
उन्दंनि काव्य की उक्ति का विधायक अवयब नहीं माना है। पर न चाहने पर 
भी अभिव्य बना या डक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व रूप में भावों की सत्ता उन्हें 
स्वीकार करनी पड़ी है। उससे झपना पीछा वे छुड़ा नहीं सके हँ# | 

#फ दादा 56900 एए 70: 7७तलीट्यीए ढंग णम्मट्वे 
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'क्वाब्य-समीज्षा के क्षेत्र में व्यक्ति की ऐसी दीवार खड़ी हुई, विशेष? के 
स्थान पर सामान्य या विचार-तिद्ध ज्ञान के आ घुसने का इतना डर समाया कि 
कहीं-कहीं आलोचना भी काव्य-रचना के ही रूप में होने लगी | कला की कृति 
की परीक्षा के लिए; विवेचन-पद्धति का त्याग-सा होने लगा। हिन्दी की मासिक 
पत्रिकाशों में समालोचना के नाम पर आज कल जो अद्भुत और रमणीय 
शब्द-योजना-मात्र कभी-कभी देखने में आया करती है वह इसी पाश्चात्य प्रवृत्ति 
का अनुकरण है। पर यह भी समझ रखना चाहिए कि योरप में साहित्य-संबन्धी 
आन्दोलनों की आयु वहुत थोड़ी होती है । कोई आन्दोलन दस-बारह वर्ष से 
ज्यादा नहीं चलता। ऐसे आन्दोलनों के कारण वहाँ इस बीसदीं शताब्दी में 
आकर काव्यक्षेत्र के वीच बड़ी गहरी गड़बड़ी और अ्व्यवस्था फैली। काव्य 
की स्वाभाविक उमंग के स्थान पर नवीनता के लिए, आकुलता-मात्र रह गई। 
कविता चाहे हो, चाहे न हो; कोई नवीन रूप या रंग-ढंग अवश्य खड़ा हो । 
पर कोरी नवीनता केवल मरे हुए आन्दोलन का इतिहास छोड़ जाय तो छोड़ 
जाय, कविता नहीं खड़ी कर सकती | केवल नवीनता और मौलिकता की बढ़ी- 
चढ़ी सनक में सच्ची कविता की ओर ध्यान कहाँ तक रह सकता हैं! कुछ 
लोग तो नए-नए ढंग की उच्छुद्ललता, वक्ता, असम्बद्धता, अनर्गलता इत्यादि 
का ही प्रदर्शन करने में लगे | थोड़े-से हो सच्ची भावनावाले कवि प्रकृत मार्ग 
पर चलते दिखाई पड़ने लगे | समाल्षोचना भी अधिकतर हवाई ढ्ड़ की 
होने लगी# | 

योरप में इधर पचास वर्ष के भीतर 'रहस्यवाद?, 'कलाबाद?, “व्यक्ति- 
वाद? इत्यादि जो अनेक वाद? चले थे वे अत्र वहाँ मरे हुए आन्दोलन समझे 
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जाते है | इन नाना वादों! से ऊत्रकर लोग अत्र फिर साफ़ देवी मं आना 
चाहते ई । किसी कविता के सम्बन्ध में किसी बाद! का नाम लेना अब्र फ़ैशन 
के ख़िलाफ़ माना जाने लगा है। अब कोई वादी समझे जाने में कचि अपना 
मान नहीं समझते# । 
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श्रद्धा-भक्ति 
( श्री रामचंद्र शुक्ल ) 

किसी मन॒प्य में जन-साथारण से विशेष गुण वा शक्ति का विकास देख 
उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्दन्यद्धति हृदय में ख्रापित दो जाती है 
उसे श्रद्धा कहते हैँ । श्रद्धा महत्व की आननन्‍्दपूर्ण स्रीकृति के साथ-साथ पूज्य- 
बुद्धि का सखार है । बदि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, 
बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, वा बढ़ा 
धर्मात्मा दे तो वह दमारे आनन्द का एक प्रिपय दो जायगा। हम उसका नाम 
आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएँगरे, किसी 
प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से 
प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनन्द-पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण 
उसकी निन्‍्दा न सद्द सकेंगे | इससे लिद्ध द्ोता दे कि जिन कर्मों के मति श्रद्धा 
द्ोती है उनका होना संसार को वाब्छित है.। यहो विश्व-कामना श्रद्धा की प्रेस्णा 
का मूल है । 

प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह दे कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यो" पर 
उतना निर्भर नहीं--कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी 
हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्तन्न होने का कारण होता है । पर श्रद्धा ऐसी नहीं 
है | किसी की सुन्दर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, 
प्रीति उत्तन्‍्त हो सकती है । प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें 
श्रच्छा लगे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यद्द है कि कोई मनुष्य किसी बात में 
बढ़ा हुआ होने के कारण इमारे सम्मान का पात्र हो | श्रद्धा का व्यापारुखल 
विस्तृत है, प्रेम का एक्वान्‍्त । प्रेम में घनल अधिक दे और श्रद्धा में विस्तार। 
किसी मनुष्य से प्रेम रखनेवाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखनेवाले 
सैकड़ों, हज़ारों, लाखों क्या करोड़ों मिल सकते हैं । सच पूछिए तो इसी श्रद्धा 
के आश्रय ते उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है मिन्हें धर्म कहते 
हूं और जिनसे मनृष्य-समाज की स्थिति है। कर्ता से चढ़कर कर्म का स्मारक 
दूसरा नहीं | कर्म की छमता प्राप्त करने के लिए चार-्चार कर्ता ही की ओर 
आँख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त दी जाती है 
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उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की और प्रेरित होते हैं । कर्ता 
अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सदइत्तियों के आकर्षण का 
एक शक्ति-केंद्र हो जाता है। जिस सम्ताज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान्‌ शक्ति-केंद्र 
का उदय होता है उस समाज में सिन्‍न-सिन्‍न हृदयों से .शुभ भावनाएँ भेथ- 
खर्डों के समान उठकर तथा एक ओर और एक साथ अग्रवर होने के कारण 
परस्पर मिलकर, इतनी घनी हो जाती हूँ कि उनकी घद्य सी उमड़ पड़ती हैं 
ओर मड़ल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुःख और क्लेश वह जाते हैं । 
हमारे अन्ता|ररण में प्रिय के आदर्श रूप का संड्डटन उसके शरीर या 
व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्ुय के आदर्श रूप का सच्चृ्न 
उसके पैलाए हुए कर्म-तन्तु के उपादान से होता है। प्रिय का चिन्तन हम श्ाँख 
मूँदे हुए, संसार को भुलाकर, करते हैं; पर श्रद्धे व का चिन्तन हम आ्रॉँख खोले 
हुए, संसार का कुछ अंश सामने रखकर, करते हैँ । यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा 
जागरण ह। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए. संसार से 
अलग करना चाहता है । प्रेम में केवल दो पक्त होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम 
में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के 
बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई बस्तु 
चादिए ] इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह 
जायगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनन्दान्तर्गत भाव ग्रेम है या श्रद्धा । 
यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र 
बहुत सुन्दर जँचा और इमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक 
सुदृद-भाव उतन्न हुआ तो वह भाव श्रद्धा है; क्योकि यह काव्य था चित्र-रूप 
मध्यस्य द्वारा प्राप्त हुआ है | 
प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है; पर श्रद्धा 
का कारणा निर्टिप्ट और ज्ञात होता है | कभी-कभी केवल एक साथ रहते-रहते 
दो प्राणियों में यह भाव उत्न्न हो जाता हैं कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ 
कनी न छूड । प्र मी प्रिय के सम्पूर्ण जीवन-क्रम के सतत साक्षात्कार का अमभि- 
लापी दोता ६ । बढ़ उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना, 
सच कुछ देखना चाहता दे । संसार में बहुत से लोग उठते-बैठते, चलते-फिरते 
४ पर सत्रकी उठ्ना-वठना, चलना-पिरना उसकी बसा अच्छा नहीं लगता। 
प्रेमी प्रिय के जीवन की अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तेथार 
करना चाइता & । बद दो से एक करना चाहता दे | सारांश यह कि श्रद्धा में 


हे 


पा, 


श्रद्धा-भक्ति छ्पू्‌ 


दृष्टि पहले कर्मा' पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है और प्रीति में प्रिय 
पर से होती हुई उसके कर्मो' आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मो' द्वारा 
मनोहरता थाप्त होती हैं ; दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा | एक में कर्म प्रधान 
है, दूसरी में व्यक्ति । 

किसी के रूप को स्वयं देखकर हम ठुरत मोहित होकर उससे प्रंम कर 
सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं 
उमड़ पड़ेगा | कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रद्देगा, पीछे वह प्रेम 
में परिणत हो सकता है | बात यह है कि प्रेम एक मात्र अपने ही अनुभव पर 
निर्भर रहता है; पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेपता के कारण दूसरों के अनुभव 
पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ सम्बन्ध व्यक्तिगत रुचि से 
होता है। अतः किश्नी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आबा तो इस 
व्यापार में सामाजिकता आ गई; क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस 
रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनन्द या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। 
जब तक हम किसी के रूप का चखान सुनकर 'वाह वाह! करते जायँगे तब्र तक 
हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीमनेवाले या कंद्रदान ही कहलाएँगे; पर 
जब हम उसके दर्शन के लिए. झ्राइुल होंगे, उसे बरात्रर अपने सामने ही रखना 
चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जायगा | श्रद्धानमाजन पर श्रद्धावान्‌ अपना 
किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर ग्रेमी प्रिय के हृदय पर अपनी 
अधिकार चाहता है | 

श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय 
से अपने लिए कोई बात नहों चाहते | श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को 
उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर--चाहे हम व्यष्टि-्खप में उसके 
अन्तर्गत न भी हों--जान-बूककर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला श्रद्धा स्वयं 
ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अफेले हम पर नहीं, बल्कि 
सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण कृतज्ञता है 
जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि-रूप में प्रकट करते हैँ | सदाचार पर श्रद्धा 
ओर अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए, समाज ने प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रक्‍्खा है। यह काम उसने इतना भारी 
समभा कि उसका भार सारे मनुष्यों को चराँट दिया है, दोन्‍चार माननीय लोगों 
के ही सिर पर नहीं छोड़ रक्‍्खा है.। जिस समाज में सदाचार पर भ्रद्धाओर 
अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग ततर पाए 


६७० निबंध-संप्रहं 


सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका सश्य बहुत क्र, श्रम और धास्खां 
से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भश्डारी 
ओर उपयोगकर्ता दोनों हो-अ्र्थात्‌ वह उत्तम चिन्तक, वक्ता, लेखक, 
अन्वेपक या कवि भी होकर उस सब्चित साधन का उपयोग करे और अपने 
मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे | यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है-- 
यह शक्ति नहीं है तो वह अपनी सश्चित जानकारी को कला-क्रुशल और प्रतिभा- 
शाली लैखकों या तखान्वेपकों के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकतानुसार 
काम लें । इसी रीति से उसकी विद्वत्ता सामाजिक उपयोग में आ जायगी । 
भिन्न-भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विपय से सम्भन्ध रखने - 
वाली श्रद्धा निन्न-भिन्न मात्रा को हुआ करती है | यदि किसी को शारीरिक बल, 
साइस या चतुराई पर अत्वन्त अधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देखकर 
भी बनी रह सकती हैं । अत्वाचारियों के बल, ड।कुओं के साहस और लम्पटों 
) चालाको की तारीफ़ संसार में थोड़ी-बहुत होतो दे है। एक बात और 
यदि किसी पर किसी एक विपय में अत्यन्त अधिक श्रद्धा हैं तो उसकी अन्य 
धिपयों की ब्रुढियों पर ध्यान नहों जाता और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी 
सुद्रावनी लगती हैं | कोई प्रतिभाशाली कवि विलासग्रिय, मद्यप या सनकी हैं तो 
जो अत्यन्त काव्य-प्रेमी होंगे उनकी शरृणा को उसके ये दगण पूर्ण 
आक्रमित ने कर सकेंगे | यहाँ तक कि उसके इन दर्गंणों की चर्चा भी वे बड़ी 
गसि के साथ करेंगे और सुनेंगे । बात यह है कि मनुष्य का अ्रन्तःकरण एक 
है | उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकतों । इस प्रकार 
की मानसिक स्तब्बता को श्रद्धान्वता कद सकते है । यद्रपि श्रद्धान्ध समाज में 
डवना अनथंकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, 
जितना मदास्व, क्रोघान्ध या ईष्थांघ; पर उसकी श्रद्धा के बद़ते-बढ़ते क्रियमाण 
रूप धारण करने पर और शील-सम्बन्धिनी चेतना को बिलकुल जवाब मिल 
सात पर समान के अनिष्ठ में उसके ब्याज से सहायता पहुँच सकती है | 
दसी अवच्ययी और मद्यय कवि पर अत्यन्त श्रद्धालु द्ोकर कोई 
शयता करता जाता # तो बह उस अन्याग् ओर उपद्रव का 
सदाना झबश्य होता है जो कतिजी अपने सहवर्तियों के बीच 
बन में समय होने £ | यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई 
हसे ह्लटा-पूरों रगन से लिए, कुछ मद्दीना बॉवता दे तो उसके गुण्डेवन के 
माहणा तप का पलों औु़ पीडी के टोप का बह क्र से कम उतना भाग 


लान्धटन 
न 


श्रद्धा-भक्ति प्र 


अवश्य पा सकता दे जितना इन्द्रकृत हत्वा की चटाई के समय चहुलों को मिला 
था | उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन दोनों भरद्धालुओं पर दोष उत्तना 
सदीक नहीं लग सकता; पर समाज दो दृष्टि में वे दान के पान्नता-सम्बन्धी अवि- 
वेफ के अभियोग से नदीं बच सकते | 

अब यहाँ पर यद भश्न उठता हैँ कि शील; केला और साधन- 
सम्पत्ति-धद्धा के इन तीनों विपयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले दोना 
चाहिए. और फिसका पीछे । इसका वेधड़क यद्दी उत्तर दिया जा सकता दे कि 
जन-साधारण के लिए शील का दी सत्रसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है; 
क्योंकि उसका सम्बन्ध मनुप्य मात्र को सामान्य स्थिति-रक्षा से है। उसके 
अभाव म॑ समाज या उस आधार की स्थिति दी नहीं रद सकती जिसमें फलाशों 
की उपयोगिता या मनोद्ारिता का प्रसार ओर साधन-सम्पत्ति की प्रचुरता का 
वितरण और व्यवद्वार द्ोता है । 

दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यन्त वांछनीय वच्तु है; क्योंकि वह एक 
प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय फार्य सुगम 
दोता ६-- जीवन को कठिनता कम होती दे । जिसपर लोगों की अ्रश्रद्धा होती है 
उसके लिए व्यवद्ार के सब सीधे और सुगम मार्ग बन्द दो जाते ई-- उसे या 
तो काँटों पर या ढाई कोस नो दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार 
दूसरों की श्रद्धा सम्पादित कर लेता है उसके पर रखने के लिए फूलों की पंख- 
ड़ियाँ--आज-क्ल लाल बनात--डिछाई जाती हैं| समाज में ये बस्तुएँ सच्चे 
गुणियों और परोपकारियों के लिए, हूँ, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में 
बहुत से चोर, चाई' और लुटेरे रहते हैँ जो इनके द्वारा स्वार्थ-साधन करना या 
अपनी तुच्छ मानसिंक बृत्तियों को तृत्त करना चाहते हेँ | इनसे समाज को हर 
घड़ी सावधान रहना चादिए:--इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा 
सन्नद्ध रहना चादिए | ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैँं। कोई गेरुआ वस्त्र 
लपेटे घम का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश-द्तिपिता का लग्बा ज्वोगा 
पद्ने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। 

मनुष्य किसी ओर तीन प्रकार से प्रदत्त होता है--मन से, वचन से 
ओऔर कर्म से | इनमें से मन तो देखने-दिखाने की चीज़ नहीं। वाणी और 
कार्य-प्रणाली की नक़ल की जाती है, और बड़ी सफ़ाई से की जाती है । हितो- 
पदेश के गददँ ने तो बाघ की खाल ही श्रोटी थी, पर ये लोग बाघ की घोली 
भी बोल लेते हैँ । कहीं-कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता हैं । एक 
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दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठठेरे की दूकान पर कुछ 
परदेसी यात्री किसी चरतन का मोल-भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना 
नहीं--इतना लो तो लें । इतने ही में सौभाग्य-वश दूकानदारजी को ब्रह्मज्ञानियों 
के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा--“मात्रा छोड़ो और इसे ले 
लो ।” सोचिए, तो, काशी ऐसा पुण्य-त्षेत्र | यहाँ न माया छोड़ी जायगी तो 
कहाँ छोड़ी जायगी | थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली 
लोग कुछ उम्रता और पागलपन लिये होते हैं । तत्र से वे बरात्र अपने में इन 
दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं | सुनते हूँ कि पदले 
में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं; पर पागलपन की नक़ल करना कुछ हँसी-खेल 
हां, भूल-चूक से कुछ समझदारी की बातें मुँह से निकल ही जाती हैं | 
जैसे और सब॒विद्याओं की वैसी ही पर-अ्रद्धाकर्पण की विद्या की भी 
आज-कल ख़ूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए, कुछ दिनों में एक 
अलग विद्यालय खुले | श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो 
आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए | आज-कल्ल सादब॑- 
जनिक उद्योगों की बड़ी धूम रद्द करती है और बहुत से लोग निराह्यार परोप- 
कार-अ्रत करते सुने जाते हैं । ऊपर कहा जा चुका है कि पर-श्रद्धा के सद्दारे कार्य 
में दुगमता आती है; अतः किसी कार्यताधन के लिए जो प्रयत्न-द्वारा दूसरों के 
हृदय में श्रद्धा उत्तन्न करते हैँ वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति-कुशल, 
धूर्त या पापए्डी कहे जाते हैँ | पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी होते है 
जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनन्द मिलता 
है उसकी लत पड़ जाती है । वे पर-श्रद्धा को मनोरञ्ञनन या मानसिक भोग-विलास 
को एक सामग्री समझते हूँ । वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और 
किसी उद्देश्य से नहों | ऐसे पर-श्रद्धाभिलापियों को मानसिक टुव्यंसन रहता है 
अर वे उसी प्रकार टर्ब्यंसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शरात्री, गँजेड़ी और 
चग्द्धब्राज़ आदि | पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए, नहीं है, प्रयोजन 
के लिए दे | ऐसे लोग अपनी धुन में कभी-कभी बढ़े-बढ़े सार्वजनिक कार्य भी 
छुड़ बंठत है जिनका होना उन्हें इतना अ्भीष्ठ नहीं होता जितना अपने द्वारा 
होना | ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैँ कि ये उन कार्यों से अपने नाम का 
वियोग घड़ी मर भी नहीं सह सकते; यहाँ तक कि यदि थे दूसरों को कोई ऐसा 
काय हाथ में लव देखते हूं जिसमें समाज के साथुयाद की सम्भावना होती है तो 
इनका पेट फूलन लगता ६ और ये या तो गुम रुप से उसमें विश्न की व्यवस्था 
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करते हैं या कम से कम उसके महत्त्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। 
दूसरी पहचान यह है कि ये लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और 
आउडम्बर बढ़ा होता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावानू अपनी श्रद्धा द्वारा भद्धेय में कोई 
ऐसा परिवत्तेन उपस्थित नहीं किया चाहता जिसका अपने लिए. कोई अनुकूल 
फल हो । श्रद्धावान्‌ भ्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है; पर उस 
प्रसन्नता से अप कोई लाभ उठाने की नहीं । श्रद्धा न्याय-बुद्धि के पलड़े पर 
ठुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रक्खे हुए भ्रद्ेय के गुण, कम आदि 
के हिसाव से होती है। श्रद्धा सत्कम या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और 
किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता । पर जब कि इस व्यापार-युग में ज्ञान 
बिक्रता है। न्याय बिकता है, धम जिकता है--तब श्रद्धा ऐसे भाव क्‍यों न बिके ! 
पर असली भाव तो इस लेन-देन के व्यवहार के लिए. उपस्थित नहीं किए जा 
सकते । खैर, नक़ली सही । एक भाव पर दूसरे भाव की क़लई करके हम वाज्ञार 
में क्‍यों न जायेँ ?! अपनी भीरता या चापलूसी का हम “श्रद्धा श्रद्धा” कह कर 
गलियों और संवाद-पत्रों में क्यों न पुकारें १ ऐसे भूठे श्रद्धावानों से त्रिर कर 
भूठे भ्रद्धा-पान्न सच्चे श्रद्धा-पात्रों को क्‍यों न मात करें, जब कि श्राज-कल झूठे 
मोतो सच्चे मोतियों को मात करते हूँ १ 

कला-कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है; 
अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं॥ 
हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामथथ्य का बोध हो जाता है ओर उसका उत्साह 
बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मडूल-साधन करते 
हैँ। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्ेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक 
नहीं । यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना 
चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद्‌ समझता है और हमारा अपमान 
करता है । श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम 
अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धरम-भाव है-- 
सात्विक आचरण या प्रतिमा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें 
किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि 'महाराज ! मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो? | इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई 
आवश्यकता नहीं | हम अपनो श्रद्धा लिये अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे 
इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश नहीं | यदि इसमें 
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किसी सलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रष्ट है तो भी दम उसका सच्चा चित्र 
और चरित्र छाप सकते हैँ । इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त दे--इसका इक 
हमें क्ानूनन द्वासिल है पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले, उसके 
साथ-साथ लगे किर और हर, दम उसे घेरे रहे तो वह हमें हटा सकता है| श्रद्धा 
प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके' 
विपरीत भाव अश्वद्धा या घुणा प्रकट करने का नहीं; क्योंकि श्रद्धा यदि हमने 
भूल से या स्वार्थ-बश प्रकट की तो किसी की. उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा 
मल से या द्वेप-बश प्रकट की तो व्यर्थ का सन्‍्ताप और दुःख फैल सकता है । 
ऊपर कह्दा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय तीन हँ--शील, प्रतिभा और 
साधन-सम्पत्ति | शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रक्षन, और 
साधन-सम्पत्ति से शील-साधन और प्रतिभा-विकास दोनों की सम्भावना है। 
श्रद्ेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति 
ओर सुख का विधान करता है| समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो 
उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है--कमी कुछ मेंट उसके सामने रखने 
के लिए, | श्रद्धा-वश जो. दान दिया जाता है वह इसी प्रकार की भेंठ है। सच्चा 
दान दो प्रकार का द्ोता दै-- एक वह जो श्रद्धा-वश दिया जाता है, दूसरा वह जो 
दया-बश दिया जाता हे। परिडतों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया 
जाता हैं वह श्रद्धा-वश दिया जाता है; अन्धों, लूलों और लँगड़ों को जो दान 
दिया जाता हैं वह दया-बश दिया जाता है। श्रद्धा सामथ्य के प्रति होती है और 
दया असामथ्य के प्रति | जन-साधारण अपनी दया द्वारा केवल असामथ्य के 
उपस्थित परिणामों का, कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिये, 
निवारण कर सकते हैं; अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने विस्‍्ता- 
नुसतार थोड़ी-योड़ी शक्ति प्रदान करते हैँ जो झसामथ्य के कारणों के निराकरण 
में समथ होते 
श्रद्धानबश दान में उपयोगिता का ठत्थ छिपा हुआ दे। स्मृतियों में 
तद्धा-चश दान पर बड़ा ज़ोर दिया गया है और ऐसे दान के ,विपय में,पान्ना- 
त्र का विचार भी खूब किया गया हैं । विद्या-दान भें रत विद्वानों को, परोपकार 
मे-बीरों को, मानव-जान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेंपकों को जो अभाव 
हमे समाज की भूख समझनी चाहिये | इन्हें जो कुछ हम. श्रद्धालश 
बंद ठोक समाज के उमस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस-रूप में उसका 
गे अंग में द्ोता दे । इसके विदद्ध स्वाथियों, अन्याविश्ञों आदि को 
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जो कुछ दिया जाता हैं वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस 
प्रकार अतीसार या संग्रहणीवाले को खिलाया हुआ अन्न | भारतवर्ष में श्रद्धा 
का सम्बन्ध दान के साथ इतना गहरा समझता जाता है कि अश्नद्धापूवक दिया 
हुआ दान निष्फल्न माना जाता है; इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में भी यदि 
कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है । पंडों-पुरोहितों को देते 
हुए यजमान भी कहता है कि 'महाराज ! इतनी ही श्रद्धा है?! और परडे-पुरोहित 
भो कहते हैं कि 'जितनी श्रद्धा हो उतना दो?; यद्यपि इन परण्डों और पुरोह्ितों 
के सम्बन्ध में सदा यह निश्चय नहीं रढता कि वे बढ़े विद्वानू, बड़े धार्मिक या 
बड़े परोपकारी हैं | मनोविकार के उपयुक्त विपयों के निश्चय में कमी-कभी 
बुद्धि की भी थोड़ी-बहुत आवश्यकता होती है | क्‍योंकि एक ही व्यक्ति करे प्रति 
किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अभ्रद्धा, इसका कारण घृणा के अन्तर्गत 
अच्छी तरह दिखाया गया है | 
श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य-माव की इृद्धि के 
साथ श्रद्धा-भाजन के सामीष्य-लाभ की प्रद्धत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रुपों के 
साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय को भक्ति का प्रादु्भाव समझना चाहिए,। 
जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनन्द का अनुभव होने 
लगे--जब्च उससे सम्बन्ध रखनेवाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर 
भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति-रस का सख्बार समझना चाहिए,। जब 
श्रद्ेय का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हँसना, बोलना, क्रोध करना आदि 
भी हमें अच्छा लगने लगे, तव हम समर लें कि हम उसके भक्त हो गए। 
भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन-क्रम का थोड़ा या बहुत अंश 
उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैँ और उसके जोवन-क्रम पर भी अपना कुछ 
प्रभाव रखना चाहते हैं | कभी हम अपेण करते हैं और कभ याज्था करते हैं । 
सारांश यह कि भक्ति द्वारा हम भक्ति-्भाजन से विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं--उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं ) किसी के प्रति 
अद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे समय-समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी 
निंदा करनेवालों से कगड़ा करेंगे या कमी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे; 
पर जिपके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जायगी वहअपने जीवन के बहुत से 
अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है--बह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा 
योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत 
कुछ अंश स्वार्थ (परिवार वा शारीरिक .सुख आदि) से विभक्त करके किसी के 
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आश्रय से किसी ओर लगा सकते हैं | इंसी का नाम है आत्मनिवेदन । 
महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन-शक्ति द्वार 
उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं; पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने 
जीवन ही के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीरजती महात्मा पर 
बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता द्वाय उसके लिए कुछ छुबीता कर 
सकते हैं, अपने बचनों से उसे प्रस्ष और उत्साहित कर सकते हैं; पर उसके 
भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएँगे, अपनी 
जानफारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएँगे, अपनी 
बाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएँगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्थरता 
बनाएँगे; यहाँ तक कि जो कुछ हममें होगा उसे हम उसका कर डालेंगे और 
इस प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्त्व 
या प्रभाव को वदाएँगे और उसके थोड़े-बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा 
हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा 
हो सकते हू । यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के 
अधिकारी हो सकते हैं | राम पर अनन्य भक्ति करके हनूमान्‌ अन्य शम-भक्तों 
की भक्ति के अधिकारी हुए. । 
श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर 
गैता है । श्रद्धालु अपने जीवन-कप को ज्यों का त्यों छोड़ता है; पर भक्त उसकी 
कार-छॉँट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी 
दोफर ही संसार के बड़े-बड़े मद्ात्मा समाज के कल्याणु-साधन में सम हुए हैं। 
गुय गोविंद्सिद को यदि केवल दश्डवत्त करनेवाले और गद्दी पर मेंट चढ़ाने- 
वाले श्रद्धालु द्वी मिलते, दिन-रात साथ रहनेवाले--अपने सारे जीवन को अर्पित 
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करनेबाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय-दमन में कभी समर्थ न दहोते। इससे 
भक्ति के सामाजिक महृत्य को, इसकी लोक-दवितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने 
में किमी को आगा पीछा नहीं दो सकता | सामाजिक मह्व के लिए आवश्यक 
£ किया नो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकपण-विधान के 
दिना खग्पुओ्यों द्वारा व्यक्त पिश्दीं का आविर्भमाव नहीं हो सकता वैसे ही मानव- 
पवन की विशेद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती | हे 

भक्ति में किसी ऐसे सान्निथ्य की प्रद्धत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी 
खुल गति का प्रमार और प्रतिकूल गति का सक्षोच दोता है।इस 
सार्म-य-लाम करके दम अपने ऊपर पद बिठा देते हं--अपने को 
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श्रद्धा-भक्ति ध्दछ 


ऐसे स्वच्छु आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मो का प्रतिविग्ब ठोक- 
ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविक क्घषुद्रता का परिज्ञान अरुचिकर 
होगा वह सापेक्षिकता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी न चाद्देगा, 
दूर-दूर भागा फिरेगा | हमीं-हम? वाले तुम भी? नहीं सह सकते, 'त॒म्हीं-तम! 
की क्या बात है! ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए. भक्त दूँदने निकलते हैं। 
भक्ति के लिए दैन्‍्य अ्रथांत्‌ दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना 
पहली बात है । इस भावना को जत्र हम मुक्त हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे 
और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्त्व के सतत साक्षात्कार के 
लिए---अनेक रूपों में परिचय के लिए---उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए. 
उस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रिया-कल्ाप को 
अपने पूज्य प्रेम-पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रदत्त होंगे। 
जन-साधारण के लए, इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम होती 
है। जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम-साध्य जान पड़ता है वही भक्ति के 
बल से मनोहर लगने लगता है । 

व्यक्ति-सम्बन्ध-दीन सिद्धान्त-मार्य निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हों, 
पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं| वे मनोरञ्ञनकारी तभी लगते हैं, जत्र 
किसी व्यक्ति के जीवन-क्रम के रूप में देखे जाते हैं| शील की विभूतियाँ अनन्त 
रूपों में दिखाई पड़ती हैं | मनुष्य-जाति ने जब से होश संभाला, तथ से वह 
इन अनन्त रूपों को महात्माओ्रों के आचरणों तथा आखयानों और चरित्र- 
सम्बन्धी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रुपों पर मनुष्य मोहित 
होता है, तब सात््विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। शुज्त्य 
विद्धान्त-वाक्यों में कोई आकर्पण-शक्ति या प्रवृत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। 
'हदा सत्य बोलो”, दूसरे की भलाई करो?, क्षमा करना सोखो?--ऐसे-ऐसे 
सिद्धान्त-वाक्य किसी को बार-बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसा किसी 
बेहदे की बात सुनकर | जो इस प्रकार की बाते करता चला जाय उससे चट 

कहना चाहिए.--“बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज्ञ नहीं, तुम बच्चों या कोल- 

भीलों के पास जाओ । ये बाते' हम पहले से जानते हैं। मानव-जीवन के 
बीच हम इनके सौन्दर्य का विकास देखना चाहते हैं । यदि तुम्हें दिखाने की 
प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ्ो, नहीं तो चुपचाप शअ्रपना रास्ता लो।? गुण 
प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं! अनुभवात्मक 
मन को आकर्षित करनेवाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अनु- 


६० निबंध-संग्रह 


किसी को निष्किय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्शता' को खोएंगा और 
अपनी स्थिति को जोखों म॑ डालेगा । 
सिद्दी के ढेले, गुलाब के पौधे, कु्ते और बिल्ली दी अपेक्षा मनुष्य 
अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है--उस सर्वात्मा का अधिक अंश 
समझता है--विश्व-विधान जिसकी नित्य-क्रिया है; अतःस्थिति-सक्का-विधान की 
जो-जो बाते अपने में हैं उनका झ्रभाव उसे अंशी या स्व में मानते नहीं 
त्रनती हैं। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोष आदि अपनी अंशात्मा में देखते “हुए 
सवात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे ! अतः शानस्तेत्र 
ग्श्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इन्द्रियों की सहायता 
लेकर बुद्धि पहुँचती है, और क्म-च्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों सें 
परिमित करके करेंगे जितने की हमारे मन में जगह है । हम हैं, हम समभते हैं कि 
दम हैं और दम चाहते हैँ कि हम रहें; ऐसो अवस्था में हम अपने स्थिति-रक्षा। 
सरबन्धी भावों को परमाउस्था पर पहुँचाकर हो उस परमभावभय की भावमां 
करेगे। हम उसे घममब, दयामय, प्रेममय मानेंगे और यह प्रेम उसी रूप 
का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य-जाति में दिखाई पड़ता है-- जिस 
स्प में मनुष्य जाति की उसकी आवश्यकता पढ़ती है। अत्याचारी सें पीड़ित 
होकर मनुष्य उसके कोप का आहान करता है, आपदग्रस्त होकर उसकी दया 
का भिखारी होता है, सुख से सम्पन्न होकर उसके. धन्यवाद के लिए हाथ उठाता 
६, भफ़ि से पूर्ण द्वोकर उसके आश्रय की वांछा करता है। ये ही व्यवहार वह 
मनुष्यों के साथ भी करता है| 
अयने व्यवद्र-पथ में आशभ्रय-प्रातति के निमित्त मनुष्य के लिए, ईश्वर 
आलुल्प भावना ही संभव है| स्वानुभूति ही द्वारा चह उस परमानुभति 
बारणा कर सकता है। इसी से भर्ठृदरि ने स्वानुभस्येक्मानायः कहकर 
इसाडार किया हें। यदि चिस्मव में अपनी इतनी अनुमति का भी निश्चय मलुप्य 
का मही तो बह प्राथना आदि क्यों करने जाब १ कुसे प्रार्थना क्‍यों नहीं करते: ! 
दनमे बम दे। प्रॉलष्ठा नहीं है -अर्थात वे चेतना की उस भप्ति तक नहीं पहुँे 
हें जिस्म समस्दिग्थिगि की रक्षा से सम्बन्ध रखनेयाले भावों का सझार होता है। 
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ये यद नदी झानन हि एक दूसरे को काटने दीदने से कुककुर-समाज,की उन्नति 
कर यूदि नहीं टो| सकती । समप्दिलक्षा वा धर्म की ओर प्रदत्त करनेवारे 
दे आाद नाव इन्ट प्राम नहीं है | उनमें स्यार्थ का भाव है, परमार्य का भाव 

है 4 सिर्मो रात रणित/ थी सास्णा उन्हें नहीं होगी। जद्ों भर्म-भाव 


श्रद्धा-भक्ति 


वहीं ईश्वर की भावना हैं | जिन प्राणियों में जिन थावों का विकास नहीं हुआ है 
उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती । 
भक्ति का स्थान मानव हृदय है--वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से 

उसका प्रादर्भाव होता हैं। श्रतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा 
चुके है उन्हीं को परमात्मा में अत्यन्त विशद्‌ रुप में देखकर ही उसका मन 
खिंचता है और वह उस विशद्‌-रूप-विशिष्ट का सामीप्य चाहता है | उसके 
हृदय में जो सौन्दर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव 
है, जो शक्ति का भाव है उत्ते वह अत्यन्त पूर्णरूप में परमात्मा में देखता है श्रौर 
ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका दृदय गदगद हो जाता है और उसका 
धर्म-पथ आनन्द से जगमगा उठता है। घर्म-ल्षेत्र या व्यवहार-पथ में वह अपने 
मतलब भर ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम, कृष्ण आदि अवतारों में 
परमात्मा को विशेष कला देख एक हिंदू के दृदय की सारी शुभ और आननद- 
मयी बृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हूँ, उसके प्रेम, श्रद्धा आदि को बढ़ा 
भारी अवलम्ध मिल जाता हूँ, उसके सारे जीवन में एक अपूर्च माधु्य और वल 
फा सखार हो जाता है। उनके सामीष्य का आनन्द लेने के लिए. कभी वह उनके 
अलौकिक रूप-सौन्दर्य की मावना करता है, कमी उनकी बाल-लीला के चिन्तन से 
विनोद ग्रात्त करता है, कमी थर्म-उलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, 

कमी सिर क्ुकाकर बन्दना भी करता है--यहाँ तक कि जब्र जी में आता है, प्रेम 

से भरा उलाइना भी देता है। यद्द हृदय-द्वारा अर्थात्‌ आनन्द अमुभव करते 

हुए धर्म में प्रदत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से को जाती है। हुद्धि 

से भक्ति करना ऐसा ही हू जैसा नाक से खाना और कान से सेना । हमारे यहाँ 

भक्ति-विधान के अन्तर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, चन्दन, दास्य, 

सख्य और आत्मनिवेदन ये नौ बातें ली गई हैँ । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 

है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है, जब्र प्रेम के साथ उसका संयोग 

होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। भ्रद्धावान्‌ श्रद्चेय पर अपने निमित्त 

फिसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है ! 

रामलीला, ऋष्णलीला आदि सामीप्य-सिद्धि ही के विधान हैं। इस 
सामीष्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट 
की दस: 
मालुप हो तो वही 'रसखान! 
बर्सी सेंगः गोकुल गांव के ग्वारन । 


ह्ड नित्व-संग्ह 


झनाथ अगली पर अत्याचार करने पर एस क्रूर प्रिशाचच को दम हद देख 


रहे दे । समभानात्वुकानो में व्तो व्यर्थ 
दशा में यदि उस अवला की रक्षा ई८ ५३ त्‌ं 
होना होगा जिससे टंसे 52 को बाधा पहुँचे । उस समय की हमारा क्रीध कितना 
सुन्दर और अक्रीध किंतनी ग्दित होगा ' 


मधुमती मूमिका 
( श्री केशवप्रसाद मिश्र ) 


मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसमें वितर्क को सता 
नहीं रद जाती । शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों की पृथक्‌ प्रतीति वितर्क है। 
दूसरे शब्दों में वस्ठु, वस्तु का संबंध और वस्तु के संबंधी इन तीनों के भेद का 
अनुभव करना ही वितर्क है। जैसे, “बह मेरा पुत्र है? इस वाक्य से पुत्र, पुत्र के 
साथ पिता का जन्य-जनक-संबंध और जनक द्ोने के नाते संत्रंधी पिता इन तीनों 
की पुंथकू-पृथक्‌ प्रतीति होती है | इस पार्थक्यानुभव को अपरपत्यक्ष भी कहते हैँ | 
जिस अवस्था में सम्बन्ध और सम्बन्धी विलीन हो जाते हैँ, केवल वस्तुमात्र का 
आभास मिलता रहता है उसे परप्रत्यक्ष या निर्वितक समापत्ति कहते हैँ। जैसे, 
पुत्र का केवल पुत्र के रूप में प्रतीत होना । इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र 
प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन ही सकता है | चित्त की यह समापत्ति 
सात्विक इत्ति की प्रधानता का परिणाम है। रजोगुण की प्रतरलता भेव्युद्धि और 
तत़्ल दुःख का तथा तमोगुण की ग्रवलता अबुद्धि और तत्कल मृखंता का कारण 
| जिसके दुःख ओर मोह दोनों दवे रहते है, सहायकों से सद्द पाकर उभरने 
नहीं पाते, उसे भेद में भी अभेद और दुःख में भी सुख को अनुभूति हुआ 
करती है । चित की यह अवस्था साथना के द्वार भी लाई जा सकती है और 
न्यूनातिरिक्त मात्रा से सात्विकशील सज्जनों में त्वभावतः भा विद्वमान रहती है। 
इसकी सत्ता से द्वी उदारचित्त सज्ज़न वसुधा को अपना झुट्ठम्ध समझते हैं. और 
इसके अभाव से क्षुद्रचित्त व्यक्ति अपने पराए, का बहुत भेद किया करते हैं और 
इसी लिए दुःख पाते हूँ, क्योंकि “भूमा वे चुख॑ नाउल्‍पे खुलमस्ति” | 
जब तक सांतारिक वस्तुओं का अपरप्रत्यक्ष होता रहता है तब तक शोच- 
नीय वस्तु के प्रति हमारे मन में दुःखात्मक शोक अथवा अमिनंदनीय बल के 
प्रति सुख्ात्मक हर्ष उत्तन्न होता है | परन्तु जिस समय हमको वस्तुओं का पर- 
प्रत्यक्ष दोता ६ उस समव शोचनीय अथवा अभिनन्दनीय सभी प्रकार की ब्स्लुएँ 
हमारे केवल सुखात्मक भात्रों का आलंत्रन चनकर उपस्यित होती है | उस समय 
दुश्सात्मक क्रोध, शोक आदि भाव भी अपनी लीौक्कि दुश्पात्मक्ता छोड़कर 


मधुमती भूमिका 
( श्री केशवप्रसाद मिश्र ) 


मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसमें वितक की सत्ता 
नहीं रह जाती । शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों को पृथक्‌ प्रतीति वितर्क है। 
दूसरे शब्दों में वस्तु, वस्तु का संबंध और वस्तु के संबंधी इन तीनो के भेद का 
अनुभव करना ही वितर्क है। जैसे, 'बह मेरा पुत्र है! इस वाक्य से पुत्र, पुत्र के 
साथ पिता का जन्य-जनक-संबंध और जनक होने के नाते संत्रंधी पिता इन तीनों 
की पृथक्‌ू-पृथकू प्रतीति होती है । इस पार्थक्यानुभव को अपरपत्यक्ष भी कहते हैं । 
जिस अवस्था में सम्बन्ध और सम्बन्धी विलीन हो जाते हैं, केवल वस्ठुमात्र का 
आभास मिलता रहता है उसे परप्रत्यक्ष या निर्वितक समापत्ति कहते है। जैसे, 
पुत्र का केवल पुत्र के रूप में प्रतीत होना । इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र 
प्रत्येक सहृदवय के वात्सल्य का आलंच्रन हो सकता हैं। चित्त की यह समापत्ति 
सात्विक दृत्ति की प्रधानता का परिणाम है। रजोगुण की प्रचलता भेदवुद्धि और 
तत्फल दुश्ख का तथा तमोगुण की प्रबलता अबुद्धि और तत्कल मूर्खता का कारण 
है। जिसके दुःख और मोह दोनों दवे रहते हैं, सहायकों से सह पाकर उभरने 
नहीं पाते, उसे भेद में भी अभेद और दुःख में भी सुख को अनुभूति हुआ 
करती है। चित्त की यह अवस्था साधना के द्वाय भी लाई जा सकती है और 
न्यूनातिरिक्त मात्रा से धात्विकशील सज्जनों में स्वभावतः भी विद्यमान रहती है। 
इसको सत्ता से ही उदारचित्त सज्ज़न वसुधा को अपना कुटुम्ब समझते हैं और 
इसके अभाव से क्षुद्रचित्त व्यक्ति अपने पराए, का बहुत भेद किया करते हैं और 
इसी लिए, दुःख पाते है, क्योंकि “भूमा वे सुर्ख नाइल्‍पे सुखमस्ति” | 


जन्न तक सांव्ारिक वस्तुओं का अपरपत्यक्ष होता रहता है तब तक शोच- 
नीय वस्तु के प्रति हमारे मन में दुःखात्मक शोक अथवा अमिनंदनीय वस्तु के 
प्रति सुल्ात्मक हर्ष उत्तन्न होता है | परन्तु जिस समय हमको वस्तुओं का पर- 
प्रत्यक्ष होता हैं उस समय शोचनीय अथवा अभिनन्दनोय सभी प्रकार की ब्स्तुएँ 
हमारे केवल सुखात्मक भावों का आलंबन बनकर उपस्थित होतो हैँ | उस समय 
दुश्खात्मक क्रोध, शोक आदि भाव भी अपनी लौकिक दुःखात्मकता छोड़कर 


६६ निमन्न-्सगह 


अलेीकिक सुत्नात्मकता चारणु कर लेने | शामिनसगुमाया का साधाशगीकित 
भी यही बल हैं, और कुछ नहीं । 


योगी अपनी साथना से इस झवस्या थी प्राम झरना है। अग्र सदा 
चित्त इस अवस्था या इस मधुमती शूमिका को ता करसा £ जब संमस्स समन 
जात उसे दिव्य प्रतीत होने लगते £ | एक प्रकार उसके लिये स्वर्ग का द्वार गुर 
जाता है| पातंजल यूत्ना के भाष्यकता भगवान व्यास पैसे सुस्दर शब्दी मे इस 
वर्णन करते ईं--- 


मधुमती भूतिकां साथारकुब तोधस्य देवा। सम्यशुद्धिगलु पश्यस्तः स्थार्सद्य- 
निमन्त्रयन्ते सो हृद्ास्यताम, हुई रमस्थताम, कम्रनीयो5्य भोग?, ममनोग्रेय॑ 
नया, रसायनसिद' जरामत्यू बाघते; पैद्ायसलिद' यानम्‌, मी पबपद्षमाः 
पुण्या सन्दाकिनी, सिद्धा महप॑ः, उत्तमा शनुझला श्ष्सरसः३, दिव्ये श्रोश्षनणुपी 
वच्धोपम्तः काय+, स्गुणेः सं सिद्मुपाजितमायु पता, प्रतिपथता सिद्मएयस जरस- 
सरस्थान दवानां प्रियमिति | 


अर्थात्‌ू-मधुमती भूमिका का साज्ञात्‌ करते ही साथक की शुद्ध साल्वि- 
कता देखकर देवता अपने अपने स्थान से उसे बुलाने लगते हैं--इघर शआारदए, 
यहाँ रमिए, इस भोग के लिये लोग तरसा करते हैँ, देखिए कैसी मुस्दरी कन्या 
है, यह रसायन बुदापा और मौत दोनों को दाता है। यह आकाशयान, ये 
कल्पइक्ष, यह पावन मंदाकिनी, ये सिद्ध महर्षिगण, ये उत्तम और श्रनुकूल 
अप्सराएँ, ये दिव्य श्रवण, यह दिव्य दृष्टि, यह श्रज-सा शरीर एक आप दी ने 
तो अपने गुणों से उपार्जित किया है | किर पधारिए न इस देवप्रिय अक्तय, 
अजर, अमर स्थान में | 


इसी दिव्य भूमिका में पहुंचकर क्रतिदर्शी वैदिक कवि ने कहा था-- 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षुरन्ति सिन्‍्धवः माध्वी ने: सन्त्वोपधीः | मधुनक्त 


तोपसो मधुमत्पार्थिवं रज; | मघुझरस्तु नः पिता | मधघुमान्नों बनस्वतिमछुमों 


जन. अमन ज्न्न क्न्नन किन, 


अस्त सूर्य: । माध्वी्गावो भवन्तु नः | ( ऋ० १।६०३ ) 


योगी की पहुँच सोधना के तरल पर जिस मघुमती भूमिका तक होती है, 


मंघुमंती की सूमिकां 8७. 
प्रातिमज्ञान *-संपन्न संत्केंवि को पहुँच स्वभावतः उस भूमिका तक हुआ करती है। 
साधक और कवि में अंतर केवल यही है कि साधक यथेष्ट काल तक मंथुमती 
भूमिका में ठहर सकता है, पर कवि अनिष्ट रजसू या तमस्‌ के उमरते ही उससे 
नीचे उतर पड़ता है | जिस समय कवि का चित्त इस भूमिका में रहता है उस 
समय -उसके मूँह से वह मधुमयी वाणी निकलती है जो अपनी शब्द-शक्ति से 
उसो निर्वितक समापत्ति का रूप खड़ा कर देती हैं जिसको चर्चा पहले हो चुकी 
है | यही रसास्वाद की अवस्था है, यही रस की 'ब्रह्मास्वाद्सहोदरता? है । 

बढ़े ही गूृढ़ अभिप्राय से प्रकाशकार ने 'माधुयें...... ...द्रुतिकारणं? 
कहकर मधुमती के पुत्र माधुय को चित्तद्गरति का कारण बतलाया है। चित्त की 
द्रति अथवा द्रवीभाव है क्या ! चित्त स्वभावतः कठिन द्वोता है। उसकी कठिनता 
इसी में है.कि वह अपने को किसी भाव से आविष्ट नहीं होने देता, किसी भाव के 
संचार के लिए, उसमें अवकाश नहीं मिलता | जब इस प्रकार की कठिनता 
चली जाय, जब शोक, क्रोध, जुग॒ुप्सा आदि से उत्पन्न दीति ( तमतमाहट ) 
मिट जाय, जन्न विस्मय, हास, भय आदि से उत्पन्न विक्षेप भी न रहे, उस समय 
आधवरण हटाक़र रति आदि भावों के आकार में भासमान आंतरिक आनन्द- 
ज्योति के जग उठने पर जो सहृदय पुरुष के हृदय की आदद्रता होती है, जो 
अश्र्‌.-प्रवाह या पुलकावली का संचार हो उठता है वही तो चित्त को द्रुति है। 
यह भी रसानुभूति की ही अवस्था है। माधुये से इसका सम्बन्ध बतलाकर मम्मट 
ने मधुमती की ओर ही संकेत किया है, पर खुले शब्दों में नहीं। 
संस्कृत साहित्य में मुझे ऐसे दो उदाहरण मिले है जहाँ अपरप्रत्यक्ष की 
अवस्था में भी रससंचार का वर्णन है | एक तो साज्षात्‌ क्रॉंचचध देखने से 
महरपिं वाल्मीकि के चित्त में लौकिक संकोचक शोक न उत्पन्न होकर उस अलौ- 
किक विकासक शोक का उत्पन्न होना जिसके आवेश में उनका प्रातिभ ज्ञान जांग 
उठा और उन्होंने-- | 
सा निपाद प्रतिष्ठां ्वम्गसः शाश्वत्तीः समा३ । 
यर्कौग्वमिथुनादेकमवधीः काप्तमोहितम ॥ 


१[3676€0660 (0०८6 ने इसी प्रातिभ ज्ञान को ]7पां(८८ 
एग्०0७]९086 कहा है | इसका वर्णन आ्रातिसाद्मासवंस! ३।३३ तथा 'तारक॑ 
सर्वेविषयं सवंधा विषयम्क्रम॑ चेति विवेक ज्ञानम? ३।४४ इन पातंजल सूत्रों 
पर व्यास के भाष्य और विज्ञानभिछ के वातिंक में देखना चाहिए । 

श्रे 


हद निम्रन्ध-संग्रद् 
इस छुंदोमयी दवी वाणी का आकस्मिक उद्यास्णु कर हाला। इस साख 
के प्रबोध का वर्णन कालिदास, भवभूति तथा आान-दवर्धन ने “एइलोक्समाययत - 
यरय शोक” आदि कहकर ऐसे ढंग से किया £ कि वह शोक गहाएि के परप्रस्यक्ष 
का विपय दी जान पड़ता हैँ | दूसरा सीता-परित्याग के पश्चात्‌ पुनः पंचवदी में 
स्वयं गए हुए रामचंद्र में, संगमकालीन दृश्यों का अपरतत्यज्ष होने पर भी, 
लौकिक्‌ शोक न होकर उस करुण रस का संचार होना दिसका निर्देश भव- 
भूति ने-- 
अनिर्सिन्नो गभीरत्वादन्तगृूठघनव्यथः । 
पुरपाकप्रतीकाशोीं रामस्य करुणो रसः ॥ 
कहकर स्पष्ट ही कर दिया हैं । 

इन उदाहरों में भी परप्रत्यज्ष की अवस्या माननी चादिए। महपिं 
वाल्मीकि और भगवान्‌ रामचन्द्र दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जो परम सात्विक कहें 
जा सकते हैँ उनकी चित्तद्ृत्ति एक प्रकार से सदा द्वी मधुमती भूमिका में रमी रहती . 
होगी | अतः उनका शोक आत्म-सम्बन्धी या पर-सम्बन्धी परिच्छिन शोक नहीं दे 
जिससे कि वह दुःखात्मक हो, अपितु वह व्यक्ति-सम्बन्ध-शुत्य, अपरिच्छिन्न शोक 
था जो स्थायी भाव होकर रस के रूप में परिणत हो सका । 

कवि के समान हृदयालु वही सहृदय इसका स्वाद भी पा सकता है 
जिसका हृदय एक एक कण के साथ बन्धुत्व के बन्धन से बँधा है। वही मेचदूत 
के पव॑तों को मधुमान्‌ और नदियों को 'मधुक्षरन्ति सिन्धच” के रूप में देख - 
सकता है।, 


फविवर तानसेन 


डा० सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या 

संगीतकार तानसेन के नाम से भारतवर्ष के सब लोग परिचित हैं । परन्तु 
* तानसेन केबल एक युगावतार संगीत-रचयिता और गायक ही नहीं थे, वह एक 
” उच्चभेणी के कवि थे, यई उनके रचित अुपद गानों की वाणी या शब्दों से पूर्ण- 
: तया अतीत होता है | विभिन्न राग-रागिनियों में उन्दोंने जो गीत रचे हैं, वे उनकी 

गशञ्नतुलनीय कवित्व-शक्ति के परिचायक हैं | 
भारत के कलावंतों में प्रचलित संगीत-रीति ने ही इस देश की प्राचीन 
श्र्थात्‌ मुख्यतः मुसलमान-पूर्व युय की संगीत पद्धति की शैली की रक्षा की है । 
* भारत के कलासिकल श्र्थात्‌ उयकोटि के संगीत के रूप में स्वोकृत होकर, 
उसके सांत्कृतिक जीवन में इस कलावंत-संगीत ने ही अपना विशिष्ट स्थान बना 
लिया है। भारतवर्ष का कलाबंत संगीत दो मुख्य विभाग या'रूपों में मिलता है- 
7 शक हिन्दुस्तानी या उत्तर-भारतीय और दूसरी कर्णोटकी या दक्षिण-भमारतीय | 
' बीती हुई कई सदियों के इतिहास में उत्तर भारतीय ढंग के संगीत में तामसेन 
आर दक्षिण भारतीय चाल के संगीत में त्यागराय (जो कि आशय या तेलगू 
भापी ये और श्रीरामचन्द्रजी के भक्त थे और जिन्दोने ईस्वी सन्‌ १८४७ में देह 
त्याग किया था)--इनें दोनों के नाम सर्वश्रधान हैं। इन दोनों संगीत-पद्धतियों 
” को जाति एक दोोते हुए भी हिन्दुस्तानी और कर्णाठकी संगीतों में कुछ पर्थिक्य 
7 है। साथारणतया लोगो का विचार है कि कर्यादकी संगीत हो शुद्धतर है क्योंकि 
इसमें भारत के बादर से आये हुए. विदेशी मुसलमान अर्थात्‌ ईरानी और तुककों 
उपादान प्रवेश नहीं कर सके; पर दिन्दस्थानी संगीत में ईरान, तुर्किस्तान, ईराक 
तथा अख-स्थान से आई हुई वस्तुएँ कुछ न कुछ मिल शई हूं और इससे 
'इसकी विशुद्धि नष्ट हो गई ६ । परन्तु उत्तर भारत के श्ुपद संगीत पर बाइर का 
प्रभाव उतना नहीं आने पाया; यह भी एक रूप से प्रायः सभी ने मान लिया 
: है। प्राचीन दिन्दू संगीत का विशिष्ट रूप या ढट्टू हमारे श्रूपद में ही ज्यादातर 
“अविकृत रहा है । तम्बूरा, प्ाबज और बीन की संगत से गाये हुए, भुपद के गीत 
रे, इजार साल के या उससे भी अधिक पुराने काल के हिन्दू गाने 'का कुछ 
ग्झाभात हमें मिलता दे । ख्याल, 2प्पा, ठुमरी--ये सब तो बाद वाले युगों की 
सँष्टि हैं, जो मुसलमान वादशोहों के दरतरों में भुपद हो के आधार ' पर” बनाई 


जी । 


१०० निशबन्धनंग्रह 


रे न 36% कक 5 गति 

गई। इनमें भारत के निभिन्न प्रान्तों के तथा भारत के बाहर के देशों के सती 
की कुछ विशिष्टताएँ झा गई हू । केवल विशुद्ध भर पद की सीधी, सपल शरीर 
विराट मद्दिमा की तुलना भाग्तीय-संगीत में और की नहीं मिलेगी और ऐसी 
चीज दूसरे देशों के संगीत में भी विरल हैं । गा 
शआ्रजकल जो भ्र्‌ पद दम सुनते हैं, उसकी जड़ टहिल्दून्युम तक पहुनती 

है, यह तो सच है | पर यद मुख्यतया ईल्वी पन्द्रदृवी से सतरहयों शवाब्दी की सत्लु 
है। भारतवर्ष की आवेवापा में तथा भारत के शिल्प में जिस प्रकार दा विकास 
अथवा क्रम-विवर्तन हमें दीख पड़ता हे, उसी प्रकार का विकास भारत के संगीत 
के इतिहास में भी अपेक्षित दे, ऐसा सोचना अनुचित नहीं दोगा । पहले आदि 
आयंभापा या “संस्कृत” फिर उसके विचार से मध्य श्राय या “प्राकृन? उसके 
बाद, प्राकृत के परिवर्तन से नव्य आये या “मापा?-इस क्रम के अनुसार भारतीय 
आर्यभाषा की परिणति हुई है | शिल्प के इतिहात में हम इस प्रकार देखते है । 
बुद्ध के पूर्वकाल के लुप्त भारतीय मिश्र आर्यानार्य शिल्प में प्राचोन भारत 
के शिल्प की प्रतिष्ठा या स्थापना हुई थी | उस शिल्प ने, मौर्य तथा सुंग युग 


* 


, . के भास्कवे-शिल्प में, विशिष्ट भारतीय या हिन्दू-शिल्प के ठप में, ईसा के पूर्व 


कई सदियों में आत्मप्काश किया था। तदनंतर, कुपाण और आंध्र युगों के 
शिल्प के माध्यम से इस प्राचीन-हिन्दू-शिल्‍्प की धारा प्रवाहित एवं पुष्ठ हुई 
थी और गुप्त सम्नाटों के काल के और उनके समय के पीछे की कई सदियों के 
प्रौढ़ हिन्दू-शिल्प में इसकी चरम उन्नति हुई थी । उसके चाद, परवर्तो युगों के 
जटिलतामय रूपों में हिन्दू-शिल्प का आंशिक अवनमन हुआ था । संगीत के 
संबंध में भी ऐसा क्रम या ऐसी धारा हम अगुमान कर सकते हैं । परन्तु शुद्ध 
हिन्दू संगीत की इस घारा की अवस्था से, जो कि आज के भुपद्‌ में पाई जाती 
है, प्राचीनतर किसी अवस्था का कोई निदर्शन संरक्षित नहीं हुआ। भारतीय आये भापा 
के इतिहास में यदि प्राचीन हिन्दी अथवा अपभ्रंश से प्राचीमतर प्राकृत और 
संसक्षत आदि और कोई निदर्शन नहीं मिलते दो भारतीय संगीत्‌ के इतिहास से 
उसकी समता दिखाई देती । धुपद को निम्न-मरध्य-युग के हिन्दू-शिल्प के साथ 
हम संतुलित कर सकते हैं; किन्तु श्रुपद्‌ का. पूर्व रूप, जिसे हम ऊर्ध्व-मध्य, गुप्त 
और रा बुगगीं के शिल्प के साथ बरावरी रखनेवाला समझ सकते हैं, विलुत 
हो गया है । 


जो कुछ हो, शंकरानंद सरबरिया, रघुनन्दन व्यास, गोपाल नायक, 


..अमीर खुसरो, विवेक स्वामी, सदानन्द व्यास, सूरदास, रामदास स्वामी, बैजू 


ञ 


कविंवर तानसेन १०१ 


बवरा, मुहम्मद गौस, हरिदास स्वामी, तानसेन, सदार्‌डू, शोरो मियाँ इत्यादि 
संगीतकार और गायकों के हम चिर-कृतज्ञ रहेंगे | क्योंकि प्राचोन भारतौय-संगीत 
के संरक्षण तथा इसके युगानुसारी विवर्तन में इन्होंने बहुत कुछ किया था | बहुत- 
सी नई-नई वस्तुएँ भी इनके द्वारा आई हँ। कहते है कि ख्याल अमीर खुसरो 
का सर्जन है| स्वयं तानसेन ने भो कुछ प्राचीन रझ्ों के नये रूप दिये हैं, जैसे 
मल्हार राग का एक नया रूप उनके नाम के अनुसार “मियाँ-की-मल्हार?” नाम 
से परिचित है, और “दरबारी कानड़ा” नाम का नया राग उन्हीं की खष्टि है। 
परन्तु ज्यादातर ये संरक्षक ही थे | यदि इनमें प्राचीन-संगीत पर गंभीर अनुराग 
ओर प्राचीन रीति को विशुद्ध और अ वक्कगत रखने का प्रयास न रहता तो हमारे 
प्राचीन हिन्दू युग का या मध्ययुग का संगीत जहाँ तक रक्षित हुआ है, 
न हो सकता । 

इस प्रसंग में यह बताया जा सकता है कि भ्ुपद संगोत प्राचीन का केवल 
अविमिश्र रूप से संरक्षण या अंध अनुकरण मात्र न था। ऐसा अगर होता तो 
ध्रुपद्‌ इतने दिनों तक इस प्रकार जीवित न रह सकता । अब तक ऐसे चहुत लोग 
हैं जो कि ध्ुपद से आनन्द उठाते हैं और ये लोग सन्न के सब केबल पेशेवर 


. उस्ताद या शिक्षित कलावंत नहीं होते हैँ, इनमें बहुत से मामूली संगीत रसिक 


भी होते हैँ | आम तौर पर जनता में “कलावंत गाना” आजकल इतनी दिल- 
चस्पी नहीं ला सकता । यह तो सच है पर इसकी चर्चा और इसकी उपयुक्त 
मर्यादा शिक्षित समाज में घटतो तो है नहीं (हम बड्ाल की बात कह रहे हैं) | 
प्रुपद्‌ संगीत में अभी नया सर्जन हो सकता है, होता भी है, उसके उदाहरण- 
स्वरूप कुछ साल पूर्व बज्लल के विप्णुपुर के विख्यात सट्गीतकार घराने के 
गायक सज्जीतरत्नाकर श्री सुरेन्द्र जी वंद्योपाध्याय ने महात्मा गांधी जी के किसी 
उपवास के उपलक्ष में “राग गांधी” नाम से जो एक बड़ा सुन्दर सुर बनाया 
था, उसका उल्लेख किया जा सकता है | यह “राग गाँधी” और उसकी आनु- 
पंगिक ब्रजभाषा में लिखित वाणी सन्‌ १६३२ के दिसम्बर के “विशालभारत” 
में छप चुकी है । ऐसी नई रचना के द्वारा और कुछ न हो, सिर्फ इतना तो सिद्ध 


, होता है कि श्रुपद्‌ सड्रीत एक दम मर नहीं गया । मत या अप्रचलित कहकर 
, श्रुधद्‌ के आदर या धरुपद्‌ की चर्चा को मियय देना-म्त भाषा कहकर संस्कृत 


पाली प्राकृत या ग्रीक लेटिन का अनादर करना या इनकी चर्चा को एकदम बन्द 
करना इन्हें सीमित कर देना होगा । 
सौभाग्य से सम्रादू अकबर से तानसेन का संयोग हुआ था, इस 


१०४ मिबध-गंगर 


के महाराना प्रतापसिंद को अपना विख्यात परथमंस प्र शिग् इबर मं 
अधीनता स्वीकार न करने की राय दी थी। जहोँगीर को गज्यआांस बाई 
उनके दरबार में शामिल रहना, जो एक मुग़ल चित्र ने इृश्िगोयर दोता 2 
संभवतः इन प्रमाणों के सामने, चित्रकार-कल्यना माननी परदेगी । 
कदते हैं कि तानसेन के गिता का नाम था मकरन्द परदि। झात सादे 
ब्राह्मण थे । तानसेन ने बन्दावन के हरिदास स्वामी के पास पहले कवितानचना 
और सडीत विद्या सिखी थी किर वे स्वालियर के सूफी साधु मुहम्मद गीस के 
शागिद बने | मुहम्मद गोस एक विख्यात गायक भी थे। आप बाषर, हुमात 
ओर अकंत्र के समकालीन थे, ओर लोग आप पर दी अदा कसते गे | 
जिस समय ग्वालियर हिन्दशों के अधिकार में था श्रीर तोमर-बंश के राजपूत 
सजा वहाँ शासक थे, तन्न से मुहम्मद गीस ग्वालियर में निवास करते ये । 
सूफी साधक ही फी सलाह से बाबर के सेनापति रद्दीम-दाद मुग़लों को तरफ से 
ग्वालियर को अपने कब्जे में ला सके | ऐसा सुनते हूँ कि मुहम्मद गौस ने चेले 
तानसेन को गायन शक्ति देने के लिए. अपनी जीभ से तानसेन की जीभ छुई 
थी और इसी करामात से तानसैन को असाधारण सद्ञीत शक्ति पषात हुई थी। 
१५६२ सन्‌ में तानसेन अकबर के दरबार में आये, उसके चाद वे मुसलमान 
हो गये। तानसेन के इस्लाम कबूल करने का इतिहास रहत्यमय रहा 
है । अकबर की प्ररोचना से मुतलमान बनना सम्भव नहीं था, क्योंकि अकभर 
इस्लाम के सम्बन्ध में सदा के लिए, उदासीन थे और अपने अंतिम जीवन 
में उन्होंने इस्लाम को तो त्याग ही दिया था। तानसेन की रची हुई गीतों के 
भाव और उनकी भाषा देखकर ऐसा विश्वास करने की प्रवुत्ति नहीं होती कि ये 
भक्तप्राण हिन्दू के सिदा कुछ और थे | मुसलमानी भाव के कुछ गाने, जो कि 
तानसेन के नाम से संयुक्त हें--उनमें खास करके इस्लाम पर विशेष आग्रह का 
कोई भी परिचय नहीं मिलता । तो क्या उस्ताद मुहम्मद गौस से प्रभावित होकर 
तानसेन अपने को सुसलमान तो नहीं कहने लगे ये ? ऐसा अनुमित होता है कि 
मुहम्मद गौस हिन्दुओं के भी बहुत प्रिय हो गये थे | शरीफ और भद्र हिन्दू 
का सम्मान आप किया करते थे, इसलिए कुछ कट्दर मुसलमान उन पर नाराज़ 
होते थे यही इस बात का प्रमाण है। मारत में मुसलमान धर्म के फैलाने में 
मुसलमान पीर और फकीरों ने बहुत मदद दी थी, कार्वाइयाँ फी थीं, यह स्पष्ट 
रूप से प्रतीत दोता ढ | सूफी ठड के इस्लाम ने प्रत्यक्ष और परोक्षु-भाव से 
ज्यादातर परोक्ष भाव से, , हिन्दुओं में इस्लाम प्रचार के काम में सहायता दी 


लत 
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थी | फिर यह भी हो सकता है कि अपनी जवानी में तानसेन मुसलमान रईस 
ओर राजघरानों के साथ घनिष्ठ रूप से बर्ताव करते थे, इसलिए ब्राह्मण की 
अआचारशीलता से भ्रष्ट हो गये होंगे, ओर इसी कारण उन्होंने अपनी बिरादरी 
से अलग रहना भी उचित समभा होगा । कुछ काल के लिए. बादशाह शेरशाह 
के पुत्र दौलत खाँ के विशिष्ट मित्र बनकर तानसेन ने आगरे के दरबार में निवास 
किया था। इन सत्र बातों के अलावा यह भी सम्भव है कि सुगलों की ग्वालियर- 
विजय के बाद तानसेन की बिरादरी के गवैये द्राह्मण लोग जबरदस्ती मुसलमान 
बनाये गये हों । जाति की जाति को या विरादरी की बिरादरी को बलात्कार से 
अपने धर्म से छुड़ाकर मुसलमानी की श्रोर खींच लेना, भारत के मुसलमान- 
विजय के इतिहास में कुछ नई बात नहीं थी । भारत के कुछ सुप्रतिष्ठित कलाकार 
जाति के लोग मुसलमान-विजय के साथ ही साथ मुसलमान बनाये गये | जैसे 
कपड़ा बनानेवाले तंतुवाय जाति के लोग, जो मुसलमान होने के बाद जुलाहे? 
कहलाये | बद्ाल के चित्रकार जाति के लोग, तमाम उत्तर भारत के ठठेरे, 
कुम्हार, रडूरेज़, घुनिये, पत्थर के काम करनेवाले, इत्यादि | तानसेन के इस्लाम- 
ग्रहण करने के बारे में ओर एक बात सोचने की है। अबुलफज़ल की आईन- 
इ-श्रकबरी में जो छुत्तीस गवैयों के नाम दिये गये हैं, उनमें पन्द्रह ग्वालियर फे 
हैं, और ग्वालियर के ये उस्ताद गयेये या कलाबंत अधिकतया हिन्दू-नामवाले 
मुसलमान हैं; जैसे खुद “मियाँ तानसेन”, और उनके पुत्र “तानतरडड खाँ?; 
ओर “शजश्ञान खाँ”?, “मियाँ चाँद??, “विचित्र खाँ? उनके भाई का नाम पूरी 
तौर से इसलामी था--'सुभान खाँ?, “बवीरमगडलो खाँ?, “प्रवीण खाँ??, 
“चाँद्खाँ” | इससे हमें सन्देह होता है कि ग्वालियर-निवासो बहुत से ब्राह्मण 
-- शायद तामसेन के गवैये घराने के--किसी सूरत से मुसलमान बन गये होंगे 
या जबरदस्ती बनाये गये होंगे, या किसी कारण अपनी हो ओर से मुसलमान- 
सम्प्रदाय में शामिल होना इनके लिये सहल हुआ द्वोगा | और एक कारण भी 
सुना जाता है कि तानसेन ने किसी मुसलमान लड़की से प्रेम के कारण अपने 
धर्म को त्याग दिया था | एक असम्भव-सी कटानी है। अकबर ने तानसेन को 
अपने दरबार में रखना चादह्या, मगर अपने घमणड में उस्ताद कज्नाकार ने इन- 
कार कर दिया; आखिर अकबर ने अपनी एक कन्या से तानसेन का व्याह कर 
उन्हें प्रसन्न किया और तब से वे अकबर के दरचरार को अलंकृत करने लगे, 
ओर शाही दामाद बनने के कारण मजबूर होकर उन्हें मुसलमावी माननी पढ़ी । 
प्रेम फे कारण तानसेन ने घर्मान्तर म्रदण किया, यह इस कहानी के अ्रनुसार 
श्ड 
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कोई असम्भव बात नहीं है पर इसका और कोई भी झमागा नहीं है। थो हो, 
मुहृग्यद गोस का प्रभाव तानसेन झे ऊपर विशेष हुथआा था, एसा सझझव मालेस 
पड़ता है। तानसेन की झत्यु के बाद उनका देइ ग्वालियर के विराद पर्यृत-हुर्ग के 
पादमूल पर मुहम्मद गीस के समावि-मंद्रि के बगल में लुले झोगन में सम्ता- 
हित हुआ । वानसेन की पत्थर की यहू सम्राधि अब्र उत्तर-भाग्त के दलादइत 
गवेयों के लिए, एक तीर्थ-स्थान बन गई है; इस मज़ार में तानसेन की सफ़ास के 
दिन बड़ा भारी जलसा होता है । संगीतनावक तानसेन की समाधि के पास 
इमली के पेड़ हैं, गयेयों में बड़े प्रेम के साथ इन पेड़ों के पचे चत्रान की प्रथा 
चलो आई है । इससे सड्जीत गुरु के आशीर्वाद से आवाज़ मीडी दोती -- 
ऐसा विश्वास लोगों में दे | 
झपने नवयीवन के पृष्ठपोपक शेरशाद् के पुत्र दीलत खाँ की मृठु के 
बाद तानसेन ने मध्यभारत के रीबाँ राज्य के बांधव के राजा रामचाँद बचले के 
आश्रय में बहुत वर्ष त्रिताये | तानसेन के बहुतेरे भ्रुपद्‌ गानों में “राजा राम? 
इस नाम से इनका यशोगान किया गया है। इन्द्रंनि तानसेन का बहुत सम्मान 
किया था, द्रव्य भी बहुत दिया था। इतने में ही तानसेन की ख्याति चारों ओर 
फैली, ओर सूर-वंश के बादशाह ने आगरे में अपने दरार में उन्हें चुला भेजा 
पर तानसेन रीबाँ छोड़कर नहीं आये । थोड़े दिनों के बाद मुगल बादशाह 
हुमायू ने आकर पठान शेरशाह के वंशघरों को हराकर उस राजवंश को ही 
विनष्ट कर दिया, और १५४५६ सन्‌ में किर मुग़ल राज क्ली प्रतिश की। पिता 
हुमायूँ के देहान्त के बाद अकबर अपने सिंहासन पर कायम हुए, ओर सन्‌ 
१५६२ में जलालुद्दीन कुरची नामक एक मनसब॒दार को भेजकर रीबाँ से तान- 
सेन को अपने दरबार में बुला लिया | इस बार तानसेन की आपत्ति नहीं मामी 
गई | तानसेन का बाकी जीवन अकत्रर के दरबार ही में चीता। किसी समय 
अपने को मुसलमान-धर्मावलम्बी स्वीकार करने के सिवा इसके बाद इनके 
जीवन में उल्लेख योग्य और किसी घटना का पता नहीं चलता | 
तानसेन तो गाने में अद्वितीय थे ही, कलावंत और संगीतकारों में भी 
'तानसेन सम्राद्‌ माने जाते हैँ, पर कबि कहिये, तो तानसेन कवित्व शक्ति में भी 
कुछ कम नहीं थे । जिस समय तानसेन जीवित थे, वह प्राचीन हिन्दी-साहित्य 
का सब से गौरवमय-युग था--खास करके हिन्दी काव्य-साहित्य का | उनके सम्‌- 
सामयिकों में थे मलिक मुहम्मद जायसी और तुलसीदास, उनसे एक पीढ़ी पहले 
के थे, अन्य कवि सूरदास । अकबर के दरबार में एक तरफ थी, राजकौय भाषा 
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फारसो--इसे मुगल या मुसलमानी राज की “पोशाकी”? या बाहरी सापा हम 
कहते हैं; और दूसरी तरक थी, देशभाषा, राज की भीतरी भाषा, “हिन्दी?। 
उस हिन्दी के उस समय तीन सुप्रतिष्ठित साहित्यिक-हप थे। पूरच में अवधी 
या कोसली, बीच में ब्रजभाषा और राजस्थान में डिगल | दिल्लो की खड़ीबोली 
की कोई साहित्यिक प्रतिष्ठा अब तक नहों हुई थी, पर खड़ीबोली से पंजाबी की 
मेलजोल बहुत थी। यह दिल्ली में और दिल्‍ली के आसपास मेरठ, रोहिलखंड, 
हरिवाना, कर्नाल, श्रग्याला प्रान्त में जनपद बोली के रूप में बोली जाती थी। 
कबीर जैसे संत श्रौर साधुओं के हाथ बनने चाले समग्र उत्तरभारत के नये लोक- 
साहित्य में इस खड़ीबीली के रूप कुछ-कुछ दिखाई देते थे । अकबर की दो 
राजधानी आगरा और दिल्‍ली--खास करके आगरा--ब्रजभापा के इलाके में 
शामिल थी, इस कारण उनकी सभा में ब्रजमापा-हिन्दी ही को पूरा स्थान मिला 
था। इसमें खुद बादशाह से शुरू कर सत्र काध्यरसिक दरवारी सज्जन कविता 
करते थे। अकबर और अकबर के वाद मुगलों की कई पीढ़ियों तक--ईस्बी 
अठारहवीं शती के द्वितीयार्ध तक--भारत के मुसलमान सम्राटों के लिए. 
भारतीय भापाओ्रं में सिर्फ श्रजभाषा ही घरेलू भाषा थी। जैसे इंगलेंड के 
नास्मन-ओंच बोलनेवाले राजघरानों की देशभाषा अंग्रेजी को अपनाने के साथ 
ही साथ, अंग्रेजी के लिए. एक नया विरुद्‌ व्यवह्दत होने लगा, अंग्रेजी केवल 
नास्मनों से विजित अंग्रेज प्रजा की भाषा न रही, वरन्‌ यह शादी जवान 'द किंग 
इंग्लिश? बन गई, वैसे दी त्रजभाषा-हिन्दी लगभग १०५० ईस्वी से कम-से-कम 
१५५० ईसस्‍्वी तक “बादशाही हिन्दी” के रूप में व्यवहृत होती रही। बादशाह , 
अकबर स्वयं ब्रजमभापा में पद रचते थे; इनका नाम “अकबर” या “अ्कब्बर 
सगाई” रूप में कुछ हिन्दी या ब्रजभापा के यर्दों में मिला है और ऐसे पद 
( दोहा, कवित्त ) भी हैँ जो अकबर के लिखे हुए. माने जाते हैं। अकबर के 
सभासदों में राजा बीरबल, मिर्जा अब्दुररदीम खान-खाना और बीकानेर के 
राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ हिन्दी ( ब्रजमापा और राजस्थानी ) साहित्य के 
उच्चकोटि के कवि गिने जाते हूँ । * 
गायक के रूप में अतुलनीय यश केन्अधिकारी होने के कारण, कवि 
के रुप में तानसेन का यशोभाग्य जितना होने चाहिये था, उतना नहीं हुआ | 
संगीतश् कलावंत तानसेन के अन्तराल में जैसे कवि और साधक तानसेन ढक 
गये हों । ऐसा होने का एक मुझ्य कारण यह था कि तानसेन केवल कवि न 
थे--कविता की रचना इनका एक मात्र काम न था | दरबार, मजलिस या सभा 
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में सुर लय के साथ पाठकर समासदों को तागेद या उसियों केः साजुवार हो 
राजा बादशाह प्रभति भाग्यवानों से आधिक प्रशयोगकता झ्राम्त कूसने के लिए 
बढ़ेनबड़े काव्य या छोदी-छोटी कविताशों की रचना करना बाननेन का पशा ने 
था। “लिरिक पोयेट” यानी गीति कविताकार और सासदी-साव गयि-मेसोहे 
सिवा तानसेन और कुछ नहीं थे | बह स्वयं गीत री बाणी या छा लिंगने 
थे, ओर सुर-बरद्ध करके स्वयं गाते थे। श्रोताश्ों के समक्ष संगीदस्स द्वी हर 
गीतों का प्रधान आकर्षण था। कवि झीर सादिलिकों की गजलिसों से कलाबंत 
गवैयों के जलसों में इन गीतों का प्रचलन अधिक था। पर ने गयेंगे ज्यादातर 
तो थे सुर ओर तान के वैयाकरण; फलतः काब्य-रस उनके सामने गीण वल्लु 
था | इससे जान पड़ता कि काव्य-सरस्वती अरसिकों के हाथों में पढ़कर 
दुर्दशापन्न हुई । जो सचमुच कवि थे, ऐसे सह्दय जनों के चिच को तानसेन के 
गीतों के काव्य-सोन्दर्य से आक्ृष्ट होने का अवसर नदी मिला | तानसेन के 
सहश जो साथ-ही-साथ गायक ओर कवि थे, ऐसे बहुतेरे कवियों की दशा ऐसी 
ही हुई थी | तानसेन के समय के कवि ओर गायक बात्रा रामदास ओर उनके 
पुत्र सूरदास (ये अंध कवि सूरदास से अलग व्यक्ति थे ) ओर उनके पूर्व के 
ओर पश्चात्‌ काल के समस्त कवियों और गायकों के संबंध में यह चात ठीऊ ६ 
प्रधानतया कवि के रूप में ख्याति या स्वीकृति न होने के कारण, अपने 
कवित्व-तौन्दर्य के कारण तानसेन के गीतों का प्रचार चाइर जितना होना उचित 
था, उतना नहीं हो पाया | साहित्य-रसिक लोग और पुछ्तक अनुलेखक या 
नक़ल-नवीस कबीर, सूरदास, तुलसी, विद्दलाल, भपण, मतिराम इत्यादि 
कवियों में उलके रहे; इनके काव्यों की चर्चा में मस्त रहे। आध्यात्मिक-भाव 
के गीत बनाने से भी तानसेन को कोई धार्मिक मर्यादा न मिली; जैसे कब्रीर, 
नानक, दादू आदि को | गवैया-सम्प्रदाय के बाहर दूसरे लोगों ने इधर कुछ 
सोच-विचार न किया । बाहर के लोग सिफे गयेये या उस्ताद तानसेन को पहचानते 
ये; केवल गायक तानसेन का सम्मान करते थे । पेशेवर या व्यवसायी कलावंत 
लोगों ने भी अपने गुरु तानसेन के मानों को अपने सम्प्रदाय ही में सीमित 
रखा । इसमें इनका कोई भी अपराध नहीं था। जहाँ तक मुझे पता चला है 
काव्य के विचार से किसी ने कमी तानसेन के गीतों का संग्रह प्रकाशित नहीं 
किया, परंतु उत्तर-भारत के कलाबंत संगीत की जिस किसी पुस्तक को देखिये 
तानसेन के दो-चार गाने अवश्य ही मिलेंगे | 
तानसेन के अनुरागिश्रों के लिए यद तो एक अच्छी बात है कि फारसी, 


श्ध 
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हिन्दी, बंगला, मराठी भाषाओं के मध्ययुग के साहित्य. के नियम के अनुसार 
अन्यान्य कवियों को भाँति तानसेन भी अपने गानों में अपना नाम जीड़ दिया 
करते थे । कवि के द्वारा अपनी रचना के अंत में अपना नाम देने की रीति 
को बंगला में “भणिता देना” कहा जाता है | ऐसी भणिताश्रों के सद्वारे तानसेन 
के गानों के संग्रह का श्रीगणेश किया जा सकता है | परन्तु ऐसा हो सकता है कि 
बाज कवियों के गीतों में श्रमवश तानसेन की “भणिता” या छाप आ गई हो, 
आर तानसेन के अपने गीतों की भणिता के स्थान पर दूसरे कवि की भणिता 
आ। बैठी हो | इन सत्र बातों का विचार कर, तानसेन के गानों की वाणी की 
एक संग्रह-पुस्‍्तक निकालना हिन्दी तथा भारतीय साहित्य के लिए, एक मदत्व- 
पूर्ण काम होगा | संग्रह मुख्यतया काव्य की दृष्टि से करना चाहिये | तानसेन 
द्वारा रचित छुपे हुए, पद्‌ यथेष्ट मिलेंगे, इनके आधार पर इस काम का प्रारंभ 
हो सकता है। सन्‌ १८४३ ईस्वी में कल्कत्ते में मुद्रित ओर वहीं से प्रकाशित 
कृष्णानन्द व्यासदेव के बुहत्‌ संगीत-संग्रह-अंथ “संगीतराग-कल्पट्ुम”? में तानसेन 
की भणिता के अनेक पद मुद्रित हैं | इस महाग्रंथ का द्वितीय संस्करण सन्न्‌ 
१६१४-१६१६ में मुर्शिदात्ाद लालगोला के राजाबद्यादुर स्वर्गीय योगेन्द्र- 
नारायण के शअ्र्थव्यय से बंगोय-साहित्व-परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८८५४ 
ईस्वी से कृप्णघन वन्द्योपाध्याय के रचित गीत झूत्र सार से शुरू कर बंगला, 
हिन्दी, मराठी आदि विभिन्न मारतीय भाषाओं में संगीत के विपय में जितनी 
पुस्तक निकली हूँ प्रायः उन सर्बो में तानसेन के गाने दिये गए; हैं। इसके 
अलावा जो “खानदानी” . कलावंत होते हैं, पीढ़ी-दर पीढ़ी जो कल्लावंत की 
बत्ति का पालन कर रहे हँ उनके कंठ में और उनके घर की दस्ती कितायों में 
तानतसेन के अ्रप्रकाशित गाने मिलेंगे | पश्चिम बंगाल के पुराने शहर विष्णुपुर 
के विख्यात खानदानी संगीतज्ञ, आधुनिक भारत के अन्यतम प्रमुख भ्रुपदी संगीत- 
नायक संगीताचार्य. श्री मोपेश्वरजी वन्द्ोपाध्याय हैं | तानसेन के वंशजों में से 
एक गवैया बहादुरसेन या बरह्मादुर खाँ सन्‌ १७१० में बंगाल के विष्णुपुर में आये 
थे, आप उन्हीं की शिष्य-परंपरा के अन्तर्गत हैं | इनके द्वारा लिखी हुई संगीत 
संबंधी बंगला पुस्तकों में तानसेन के गाने स्व॒रलिपि के साथ दिये गये हैं । इस 
प्रसंग में कई साल हुए कलकत्ते से प्रकाशित--इस समय दुष्प्राप्प--पश्रुपद 
भजनावली नाम को बंगला अक्षर में छपी हुई एक पुस्तक का उल्लेख होना 
चाहिये | उत्तर-बंगाल के रंगपुर के वकील बाद रामलाल मैत्र ने अपने संगीत- 
शिक्षुक बनारस से चंगाल में आये हुए शिवनारायण मिश्र से बहुत से श्ुपद गाने 
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सीखे थे । शिवनारायण मिश्र काशी के एक विख्यात प्रुपदी नायक बख्त्यार सिंह 
के, जो कि तानसेन के घशानों के कहलाते थे, शिष्य थे | “श्रम्ृत बाज़ार पत्रिका? 
के अन्यतर संस्थापक स्वर्गवासी शिशिरकुमार जी घोष के आग्रह से रामलाल 
बाबू ने “त्रपद भजनावली” में शिवनारायण मिश्र से प्रात्त हुए ३७१ . श्रुपद 
गानों की वाणी प्रकाशित की थी, जिनमें १८० से अधिक तानसेन के हैं । बंगला 
लिपि में द्िन्दी या त्जभापा से अनभिज्ञ बंगाली नकलकार तथा मुद्रक के हाथों 
से मूलवाणी की जो दुर्दशा हुई है, वह अवण नोय है; तो भी यद पुस्तक तानसेन 
के सम्बन्ध में विशेष मूल्यवान्‌ है । 
प्राचीन काल के श्रन्यान्य मुख्य हिन्दी कविश्नों की भाँति तानसेन ने भी 
ब्रजभापा का उपयोग किया था। ब्रजभापा मुख्यतः ब्रजमंडल अर्थात्‌ मथुरा के 
आस-पास के प्रान्तों की कथित भाषा या बोली है | बंगाल के वैष्णव पदों में 
बंगला श्रीर मेथिल के मिश्रण से “ब्रजबोली” नाम की जो कृत्रिम साहित्यिक 
भाषा मिलती है, वद मथुरा वृन्दावन की ब्रजभापा से बिलकुल दूसरी चीज़ है। 
ब्रजभाषा में एक लक्षणीय साहित्य है। यह भाषा बहुतेरे कवि और गद्य-लेखकों 
की कृति से भरपूर दे । उत्तर-भारत की आधुनिक-नव्य-श्रायभापाश्रों में, अपने 
श्रुति-मामु् तथा गांभीय के कारण ब्रजभापा का सौन्दर्य और उसकी शक्ति 
ग्रतुलनीय है । गीति कविता के लिए. यह भाषा विशेषतया उपयोगी है। हम 
ऊपर कद चुके हैं. कि तानसेन के समय में दिल्‍ली मेरठ की खड़ीबीली साहि- 
टिक-भाषा नहीं बनी थी। हिन्दत्तान की भाषाओं में केवल श्रज, कोसली और 
डिंगल भाषाएँ साहित्यिक मानी जाती थीं। तानसेन की ब्रजमापा मध्ययुग की 
ब्रजनापा है, उस समय भारत की आय बोलिशों में स्वरध्वनि की बहुलता थी; 
ब्रत्नमापा भी दस स्वस्वहुलता के कारण (इसके सब शब्द स्वरांत होते थे) 
विशेषनया श्रुति-मथुर भाषा दे | गानों के लिए, तो इसका खास गुण है। गानों 
में जब लाई जाती € तब ब्रजभापषा के उच्चारण के कुछ विशेष ढहः कहीं-कहीं 
प्रा गाते दे। ये व्रिशिष्ट ढए कम-से-क्म गाने की कुछ शैली में सुन पड़ते हैं। 
एफ विशेषता तो यद्दों है कि अनुनासिक वर्ण के बाद उस अनुनासिक वर्ण के 
खपने वर्ग के स्पश् बग ( बे के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चत॒र्य ) आने 
के, एस अनुनातिकसंयुक ब्णु के पूर्व के अन्नर में अ-कार रहने से, वह अ-कार 
सान्डार या उदारित होता €ऋै। सम धपंकन्न, संख्, गंग, अधि, पंच, अंजत, भंभ, 
20 माने; अत, पं, चंद, सुगंध, कप, अंब; अ्ंभ?! दत्यादि शब्द “पकजण 
हित, मांग, काल; पीस, झीजन, कमि, कीट, मोदल, अ्रेवि, पथ, चौंद 
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सुर्गोंध, कौंप, औंब, औंभ, सुन पड़ते हैं । गाने के समय इससे सानुनासिक 
संयुक्त वर्णो' में कुछ विशेष भ्रुति-माधुर्य आ जाता है। इसके बाद शब्दों के 
अंत में अ-कार रहने से वह आअ-कार कभी-कभी अर्धोनच्चारित उ-कार-सा हो 
जाता है। 
तानसेन के पदों की तथा समकालीन दूसरे अनुरूप हिन्दी कवियों की भाषा 

का एक लक्षुणीय वैशिष्टय यह है--भापा का संक्षेप या संकेतमय रूंप में भाषा 
का प्रयोग | व्याकरण के अनुसार शब्द तथा धातुओं के साथ उप और तिडः 
प्रत्यय जोड़कर वाक्य-स्थित “पद” बनाये जाते*हैं; पर मध्य-यग की हिन्दी 
कविता में मानों प्रत्ययों का यथासंभव बहिप्कार किया जाता था। जहाँ अनुगर्ग 
और प्रत्यय न रहने से अर्थग्रहय होना कठिन होता है, सिर्फ वैसे ही स्थानों में 
इनका पूरा प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। नाम-पदों के प्रातिपदिक रूप और 
घातु का एक अकारान्त रूप--इन्हीं से जहाँ तक हो सके, काम लिया जाता है| 
वाक्यों में ये अधिकतया मिलते भी हैं । केवल एक के बाद दूसरे बिठाये गये 
मूल शब्द, या समस्त-पद; या धातु; ये सत्र पृथक अवस्थित विभक्ति-प्रत्यय-बिरल 
शब्द भरकम होते हैं इनके द्वारा कुछ खास शक्ति का प्रकाश आ जाता है, भापा 
में एक प्रकार की वाचंयमता के साथ जमावट आती है । तानसेन के गानों में 
अकप्तर ऐसे शुद्ध भरकम शब्दों का प्रयोग होता है, इन शब्दों को केवल सुनने 
से ही हमारे चित्तपट में चित्र के बाद चित्र अंकित हो जाते हैं । 

तानसेन के पद श्रुपद गाने के अस्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग 
इन चार अंशों का आश्रय लेकर चार खंडों में विभक्त होते हैँ | पदों के छुंद 
साधारणतया दीध होते हैं, चार छत्रों के बड़े-बड़े हिन्दी छन्द तानसेन के पदों 
में मिलते हैं; फिर चार छत्तों में विभाजित गद्य भी मिलता है। 

विशेष करके श्ुपद्‌ गाने के लिए. सब पद या गीत रचे हुए हैं । तान- 
सेन की काव्य-सरस्वती की स्वच्छुन्द और सावलील स्फूर्ति के लिए. यह एक 
कठिन अंतराय के रूप में खड़ा धर पद का बाह्य रूप ““ंखलाबद्ध है, उधर 
विपय-बस्तु भी सुनिर्धारित है। श्रुपद्‌ गीत के विपय केवल ये ही हो सकते हं। 
परतब्रह्म या परब्रह्म के ध्यान ग्राह्म स्वरूप शिव, देवी, विप्णु, राम, कृष्ण, सूर्य, 
गणेश इत्यादि हिन्दू पौराणिक देवताओं का महिमाकीतेन, उनके रूप और 
उनकी लीलाश्ों का वर्णन | प्रकृति-बर्णन, विशेषतया, विभिन्न ऋतुओं का 
वणुन; संगीत का महिमाकीतेन; राधा-कृष्ण अथवा साधारण नायक-नाथिका का 
पिरह-मिलन; अभिसार आदि अवस्था में प्रेम-चर्णन एवं राजाओं के महत्व 
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। गौरव का वर्णन | तानसेन और दूसरे कवि के मुसलमानी मज़हब के मुता- 
बिक भ्रुपद के कुछ पद मिले हैं; इनमें अल्लाह की स्तुति और गुण्ण-वणना 
और नत्री मुहम्मद और मुसलमान पीर या साधकों के गुण वर्शन--ये सब 
पाये जाते हैं। धुपद गाने में व्यवहवत शब्द आयः सम-के-सब पुरानी हिन्दी ओर 
संस्कृत के होते हैं। तानसेन के समय अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुई उदू का 
उद्भव नहीं हुआ था । पर कुछ मुसलमांनी मत के पोपक पदों में उस मत के 
आधवश्यक कुछ कुछ अरबी-फार्सी नाथ और अन्य शब्द प्रयुक्त दोते थे | 

यह मानना पड़ेगा कि धुपद-रीति के पदों में कवि की कवित्व-शक्ति के 
पूर्ण प्रकाश के लिए, कुछ लक्षुणीय बाघायें थीं। तो भी वानसेन एक प्रथम 
श्रेणी के प्रतिभावान्‌ कबि थे, यह बात वंधनों के बीच उनकी वाणी के सौन्दर्य 
से प्रमाणित होती है। भ्रुपद्‌ में किसी एक प्रकार का धीरोदात और स्निग्ध- 
गंभीर भाव विद्यमान है; इसकी गठन शैली होती है, विराद्‌ वास्तु-शिल्प की सी, 
परत्पर-प्थित और सुसंत्रद्ध । इस वास्त॒ुशिल्पानुरूप गुण के कारण तानसेन के 
श्रुपद्‌ गीर्तो में एक कोटि की महिमा, एवं एक शुद्ध-संयत भाव आ जाता है, 
जो कि उनकी रचना-शैली की उदारता, उसके आभिजात्य एवं उनके शब्द- 
चयन की शक्ति से और भी पुष्ट और भी समृद्ध और भी उद्भासित हो उठते 
हूं। देवताशं की लुति में या इनकी महिमा के कीर्तन में विशेषण और नाम- 
ब्दी का प्रयोग तानसेन ने अपने पदों में किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें 
गई झादमी या मौलिक महत्व और विशालत्व भरा हुआ है। दशंत के रूप 
मेँ परद्रण, शिव य। जिप्णु विषयक झुछ पदों का उल्लेख किया जा सकता है । 
पंखियों के गाने और दक्षिणी पवन के साथ वसन्‍्त ऋतु का आनन्दमय रूप, 
पूरत्री बयार, बादलों की घटा, अिजली की चमक, मेघगजन और चारिपात के 
जिन्र, मोहक स्निग्ध ध्वनि के साथ वर्षा ऋठ, विश्वप्रकृति को ज्योति से उद्‌- 
भागमित कर उप+्काल में सयोदय, दिमालय को गोदी में ध्यान-मर्त योगीश्वर 
धूनदी मदादिव, श्री के साथ मद्यासागर पर अनन्तशायी महाविषतु, राधा और 
हा की शापवत अन॑समिक प्रेमलीला -भरतीय काव्य-सादिय में मद्िमामय 
बा सालवमय जा भी रुद्ध हो, 
परत 7ए07० पाते ०४20७९८९, 
भरत 57८०९ ते 79607६ 
दम सदी से तानमेम के पद मानों भरपूर हईं] प्राचीन और मध्ययुग 
४ दिलगगयय, आने, योग और भक्ति का माझों मंथन करके जो भचनीत 


ही 
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निकला, वह तानसेन के स्र्ण कटोरे में घर दिया गया है । भुपद की ज्लाणी 
तथा अन्य कबियों के नायक-नायिका और राग-रागिणी की वर्णना के पदू--इनमें 
प्राचीन राजपूत और मोगल शैली के चित्रों की कवितामय व्याख्या या टीका 
पाई जाती है। ये दो वस्तुएँ भारत के काव्योद्यान के दो अनिन्‍्ध सुन्दर सौरभमय 
पुष्प हैं। ऋग्वेद के ऋषियों के समय से शुरू कर भारत की प्राचीन तथा मध्य- 
युग की कवि-परम्परा के बीच तानसेन का आसन सुतरां गौरबमय है। 

तानसेन राजसभा के कवि थे | जगत्‌ के इतिहास में श्रेष्ठ महामानव सम 
जो राजा थे उनमें से अ्न्यतम सम्राद्‌ अ्कभ्र के उपयुक्त सभासद्‌ और सभा- 
गायक थे । राजसभा के कवि और गुणी द्वोते हुए भी, तानसेन की काव्य-वस्तु 
देश के जन-साधारण या जनता की अनुभूति के बाहर की नहीं थी; राजा की 
सभा बैठकर उन्होंने जो पद बनाये, जो गीत गाये, उनसे परिंडत और अभि- 
जातजन, वशणिक ओर योद्धा, दीन आमीण कृपक और शिल्पी, सब्र श्रेणी के 
मानवों के अन्तरतम व्यक्तित्व का संयोग था | 

“आविर्‌ श्रकृत प्रियाणि”? 

जो कुछ हमारे प्रिय हैँ, जो हमें सुहाती हैँ, उन्हें सर्वजन-समक्ष उन्होंने 
प्रकाशित कर दिया है, नये तौर से उन्हें आविष्कृत कर दिया, अपने काव्य और 
संगीत की आलोक-धारा से उन्हें परिस्फुट कर दिया है। तानसेन की कविता ने 
भारत के जातीय-चित्त से रस पीकर अपने रूप को विकसित कर दिखाया है। 

तानसेन के नाम से संयुक्त जो पद्‌ या कविता मिलती हैं, वे खंडाकार में 
विज्षितत रूप से ही मिलती हैं; परम्परागत या क्रम-विकास के अनुसार उनकी 
सजावट अब असम्भव-सी दीखती है.। रामलाल मैत्र महाशय द्वारा संकलित 
“अुपद-भजनावली? पुस्तक की भूमिका में कहा गया है कि तानसेन का व्यक्ति- 
जीवन तीन पर्याय या विभाग में विभक्त किया जा सकता है। पहिला विभाग 
योवन का है | इस समय इन्होंने अपने मित्र और पोपक राजाओं के गुणगान 
किये हैं और ऋत प्रश्तति प्राकृतिक-वस्तु के वर्णन ज्यादातर किये हैं । दूसरा विभाग 
प्रौद़काल का है। इस अवध्या में आप देवताशों की लीला और महिमा गाते 
थे, इस श्रेणी के पदों में ऐश्वर्य-बोध तथा अर्न्तंदष्टि दोनों ही मिलती हैं, पर 
गंभीर आत्मानुभूति नहीं देख पड़ती | तीसरे विभाग में अपने परिणत वय और 
वार्धक्य की कविताओं में तानसेन राधाहृषष्ण-लीला का वर्णन कर गये हैं। 
राधाकृष्णु-विपयक पद वस्तुतः मावगांभीय तथा भक्ति के गम्मीरत्व में अतुलनीय 
हैं। परन्तु ऐसा पर्याय-विभाग पूर्णतः समालोचन को अपनी ओर से की हुई 

श्ध 
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॥ गौरव का वर्णन । तानसेन और दूसरे कवि के मुसलमानी मज़हत्र के म॒ता- 
ब्रेक भ्रपद के कुछ पद मिले हैं; इनमें अल्लाह की स्तुति और गुण-बर्णना 
प्रौर नबी मुहम्मद और मुसलमान पीर या साधकों के गुण वर्शुन--ये सब 
ये जाते हैं । भ्रुपद गाने में व्यवहतत शब्द प्रायः सत्र-के-सब पुरानी हिन्दी और 
संस्कृत के होते हैं| तानसेन के समय अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुईं उदू का 
उद्भव नहीं हुआ था । पर कुछ मुसलमांनी मत के पोपक पदों में उस मत के 
आवश्यक कुछ कुछ अरबी-फारसी नाम श्र अन्य शब्द प्रयुक्त होते थे | 

यह मानना पड़ेगा कि भुपद-रीति के पदों में कवि की कवित्वन्शक्ति के 

पूर्ण प्रकाश के लिए कुछ लक्षणीय बाघायें थीं। तो भी तानसेन एक प्रथम 
श्रेणी के प्रतिभावान्‌ कवि ये, यह बात बंघनों के बीच उनकी वाणी के सौन्दर्य 
से प्रमाणित होती है। श्रुपद में किसी एक प्रकार का धीरोदात्त और स्लिग्घ- 
गंभीर भाव विद्यमान है; इसकी गठन शैली होती है, विराद्‌ वास्तु-शिल्प की सी 
परस्पर-प्रथित और सुसंत्रद्ध । इस वास्तुशिल्पानुरूप गुण के कारण तानसेन के 
श्रुपद गीतों में एक कोटि की महिमा, एवं एक शुद्धःसंयत भाव आा जाता है, 
जो कि उनकी रचना-शैली की उदारता, उसके आभिजात्य एवं उनके शब्द- 
चयन की शक्ति से और भी पुष्ठ और भी समृद्ध ओर भी उद्भासित हो उठते 
हैं। देवताओं की स्तुति में या इनकी महिमा के कोर्तन में विशेषण और नाम- 
शब्दों का प्रयोग तानसेन ने अपने पदों में किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें 
कोई आदमी या मौलिक महत्व और विशालत्व भरा हुआ है। दृष्टांत के रूप 
म॑ परत्रद्मय, शिव या विष्णु विषयक कुछ पदों का उल्लेख किया जा सकता है। 
पंखियों के गाने और दक्षिणी पवन के साथ वसनन्‍्त ऋतु का आनन्दमय रूप, 
पूरत्री यार, बादलों की घटा, विजली की चमक, मेंघगजेन और चारिपात के 
सिन्न, मोहक स्निग्ध ध्वनि के साथ वर्षा ऋठ, विश्वप्रकृति कौ ज्योति से उब- 
भासित कर उपः्काल में सयोदय, हिमालय की गोदी में ध्यान-म्त योगीश्वर 
धूजदी मदादेव, श्री के साथ मद्दासागर पर अनन्तशायी महाविष्णु, राधा और 
प्यू की शाश्यत अनैसमिक प्रेमलीला -भरतीय काव्य-साहित्य में महिमामय 

तथा माधुयमय थो भी कुछ दो, 
9570720 घाप ०णॉाटपरषट, 
फत5 इत्ा पु. पाते 720॥7 

दस ख्थों में सागसेन के पद मानों भरपूर हैँ। प्राचीन और मध्ययुग 
दिला, शान, योग झ ीर भक्ति का मादों मंथन करके जो नथनीत 
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निकला, वह तानसेन के स्वर्ण कटोरे में घर दिया गया है । श्ुपद्‌ की ज्लाणी 
तथा अन्य कवियों के नायक-नायिका और राग-रागिणी की वर्णना के पद--इनमें 
प्राचीन राजपूत और मोगल शैली के चित्रों की कवितामय व्याख्या या दीका 
पाई जाती है | ये दो वस्तुएँ भारत के काव्योद्यान के दो अनिन्ध सुन्दर सौरममय 
पुप्प हैं। ऋग्वेद के ऋषियों के समय से शुरू कर भारत की प्राचीन तथा मध्य- 
युग की कवि-परम्परा के बीच तानसेन का आसन सुतर्रा गौरवमय है। 

तानसेन राजसभा के कवि थे | जगत्‌ के इतिहास में श्रेष्ठ महामानव सम 
जो राजा थे उनमें से अन्यतम सम्राद्‌ श्रकभर के उपयुक्त सभासद्‌ और सभा- 
गायक थे । राजसभा के कवि और गुणी दोते हुए. भी, तानसेन की काव्य-वस्तु 
देश के जन-साधारण या जनता की अनुभूति के बाहर की नहीं थी; राजा की 
सभा बैठकर उन्होंने जो पद्‌ बनाये, जो गीत गाये, उनसे परिडत और अभि- 
जातजन, वशणिक और योद्धा, दीन ग्रामीण कृबक और शिल्पी, सत्र श्रेणी के 
मानवों के अन्तरतम व्यक्तित्व का संयोग था | 


श्छ निर्व॑ंध-संग्रह 


वछु है, तानसेन के पदों में ऐसे किती ऐतिहासिक क्रम का निहपण करना अत 
असम्भव है । 

सरल और अकपठ विश्वास और प्रीति के कारण तानसेन के विनय 
श्रयात्‌ प्राथनात््मक-पद अपने ढ़ के अतुलनीय हैं । उनके धार्मिक पढों में हमें 
एक तात्विक, मर्मज्ञ ओर भक्त-व्यक्ति से साक्षात्कार होता है। अपनी जातीय- 
संल्कृति के मुख्य वस्तु और सिद्धान्तों से सुपरिचित ओर उनके सम्बन्ध में भद्धा- 
वानू और आध्याशोल एक यथार्थ ब्राह्मण का भी परिचय तानसेन के पदों से दोता 
है। शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, सूथे, गणेश प्रभ्भति महनीय और 
विराटू कल्पना की अन्तनिहित गम्भीरचिन्त ज्ञान और उपलब्धि, कवि-दृष्टि और 
सौन्द्रोध--इन सत्रों में कोई भी उनके दर्शन से छिप नहीं सका ) वेद और 
डपनिपद्‌ से, रामायण, महाभारत, पुराण और तंत्र, और मध्ययुग के साधु 
शरीर सन्‍्तों के भक्तिवाद इन स्रों में जो ज्ञान, जो सत्यदष्टि, जो पाण और जो 
रसदृष्टि है, तानसेन उन सबों के उत्तराधिकारी हैं। तानसेन के श्ुपद सुनने से 
मुननेवाले के मन में प्रार्थना और आत्मनिवेदन के दिव्यभाव की जाणति दोती 
है, यह भी देखा गया है । 


किसी देवमन्दिर में देवविश्नद के उमच्, अथवा मिन्नयोष्ठी में या रसिक- 

समाज में, ब्योत्स्ना-विधूत रात्रि में सोध-शीर्प पर, अथवा उद्यान के चबूतरे पर, 
नज्ञत्नसचित रजनी में नदो या किसी विराद जलाशय की तीर-मूमि पर, या किसी 
श्राभ्म या कुंजबन में बैठकर सुनना, श्रुपद्‌ गाने के लिए. सब से उपयोगी 
पारिपार्सिक क्षेत्रे हैं। वाणमटद्ट की कादसरो में, अच्छोद सरोवर के तीर के 
शिवालय में विरदिणी कुमारी मद्राश्वेता की वीणा के साथ गान करने का अ्रति 
मनोदर चित्र व्शित ६ । मदश्बेत के कंठ से शित्र की महिमा बीणा-बादन के 
साथ जिम संगीत रीति से गीत हुई थी, चद् इस समय से सहस्त्र बर्ष पूर्व के 
शुपद सतत के सिवा और क्या दो सकता दे ६ दुष्यंत की रानी हंसपदिका ने 
झपने “सकूनकसप्रणव” पति के चित्त में प्रणय के पुनराविर्भाव की आशा से 
यीणा बजानी दूुई जो क्लविशुद्ाः रागपरिवादिनी! गीति! का भान किया था 
बढ़ भी आुपद के किसी कोमल साग के प्राचीन सत्र का प्रकाश रा दोगा। वेसे 
मेबदून! की विरदिणी यक्तुन्यन्नी बेदनातुर दृदव से बीणा बजाने की चेष्टा 
बानी हैंड निवासित व्ति के स्मरख में जो पद गाती थी, गाने के बीच में अपनो 
£ मं दमा को मूल जानी थी, बंद पद कालिदास के समय के श्रपद के 


| 


7 क्‍या रहा दोया ? ईश्वर की सो स्ुति निर्म को मुखर वल्छु और 
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सुभाच्य ध्वनि रा प्रतिदिन घ्यनित हो रही दे, द्विमालय की अरण्य-सदुल 
उपलक्षाओ में शुपिर वंश दणश्डों के मध्य से प्रवादित द्ोकर बायु जिस बन्शी- 
निःस्वान को मुखरित कर जाता है, पवत की गुद्दाश्ों में प्रतिध्यनि जगाकर मेश्रों 
के गुरु गर्जन से जो मद मंद्रित दो रद्द है, अदृश्य किन्नरियों को कंठथ्वनि 
से सम्मिलित द्योकर प्रकृति के उस शिवमहिश्नस्तोत्र का गान, मानो इस श्रुपद- 
गैत में ही कदाचित्‌ प्रकाशित दोता ६ | शरीर राधा के लिए युग-युगान्त से 

श्रीकृष्ण की वंशीध्यनि, श्रीकृष्ण के लिए राधा को शाश्वत अभिसार-यात्रा इन 
सब का भी आभास अपद में ही प्रतिध्वनित होता 

रोमन-कैयोलिक घर्म की सब्र से मनोहर और गांगोयपूर्ण पूजापद्धति 
देखने के अवसर मुझे मिले हैं । अपने हिन्दू धर्म को अपूर्व श्री-शोभा-मंडित 
बहु पूजा-पाठ और यज्ञादि अनुष्ठान में देख चुका हैं। नाना प्रकार की पाठ 
पद्धति श्रद्धा के साथ मैंने सुनी दँ--काशी में, पुरी में, दक्षिण के तमिलदेश के 
तीथों में, अन्य क्षेत्रों में | साथारणुतः इन सत्र पूजा-पाठ के आम्यन्तर-सीन्दर्य 
ओर महत्व ने मुझे म॒स्ध किया दे | परन्तु विशेष करके मेरे मन में उदित हो 
रही है उदयपुर राज्य में एकलिंग जी के मन्दिर के एक दिन की भोर की पूजा 
की स्मृति | गैरिक चसम पहने हुए गले में और द्वाथोंमें रुद्राक्ष की माला पहने हुए 
तेजःपुंज कलेवर गीरवर्ण दीघ॑काय इमश्रुमान्‌ एक संन्यासी पुजारी, श्रति सुन्दर 
शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र पढ़कर भगवान्‌ की पूजा कर रहे थे; ब्रीच-बीच में 
पूजा के बीच में गर्भगद के द्वार बन्द किये जाते थे; इधर अलंकरणु-मण्डित 
प्रस्तरमय देवमूर्ति के सामने के नादय मन्दिर में एक कलावन्त गायक पखावज 
ओर सारड्ी बजैये के साथ बैठे थे | पूजा के लिये जब देवणश्द के दरवाजे बन्द 
होते ये तब वे शंकर की स्तुति के लिए एक अपद चौताल गाने में लग जाते 
थे | कुल मिलाकर पूजा का जो श्रपूर्व वातावरण बना, भाषा में उसका कया वर्णन 
करूँ । पूजा समाप्त होते समय पुजारी के शेप मनन्‍्त्रों में एक की ध्वनि ने मानों 
समग्र अनुष्टान के सम्बन्ध में अन्तिम वचन सुना दिया। इस मन्त्र के 
श्लोकों का सम्पूर्ण रूप से स्मरण में रख नहीं सका। परन्तु एक श्लोक का 
अंश कुछ ऐसा था--- 

“पे भक्ति: शिवे भक्तिमंक्तिमवतु मे सदा।/ 

तानसेन के श्रुपद्‌ की कविता के एकमात्र उपयोगी चित्रमय प्रकाश हम 
राजपूत और मुगल-चित्र में देख पाते हूँ । ये सब चित्र और तानसेन की कविता, 
ये दोनों परस्पर की पूर्ति करनेवाले हैँ । श्रुपद ग़ानों के लायक पारिपा््विक या 
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दृश्यों से ऐसे चित्र परिपूर्ण होते हैं। राजपूत शैली के रागमाला चित्रों को 
“इश्यमान सड्रीत” आख्या दी गई है और यह आख्या सार्थक है। पर्व॑ंतराज- 
कुमारी उमा अकेली या सखी-सहित अरण्यमय गिरिपाश्वदेश में गंभीर 
निशीय में शिवपूजा कर रही हैं | सड़ीतकार, वादक और योगी मिलकर नदी- 
तट पर किसी आश्रम में बैठे वार्तालाप कर रहे हैं । शरत्‌काल के प्रभात रौद्र 
में अखिरस्नाता पूजानिरता कुमारी चित्रित हैं। इस प्रकार वह चित्र शुपद गानों 
को सुन्दर रूप से प्रकाशित करते हैं । 

तानसेन के कुछ पद्‌ उद्धुत करके में इस निबन्ध का उपसंहार 
करूँगा | अधिकतया ये पद बड़ाल के गयैयों में प्रचलित पाठों से उद्धृत किये 
गये हैं । पाठ में कुछ मूल-प्रान्ति रह सकती है, विशेषज्ञ पाठकंगण कृपा कर 
संशोधन कर लेवें । उपा-संपर्कित पदों में वेदिक उपा-विषयक झूक्तों की प्रति- 
ध्वनि पाई जातो है । इन कविताओं से तानसेन के कवित्व-माघुय का अनुभवी 
पाठक आस्वादन कर सकेंगे। 
[१ ] सूर्येद्रय । राग लल्षित-सैरव | ताल चौताल ॥ 


हेम-किरीटिनी ड॒पा देवी कनक-बरनी सचित्ता-गहिनी । 
उदत मधुर दास जग हसायी | 


सिन्धु-वाटि उद॒त भानु, बिमल सोह जैसे मानों । 
निसा-नायरी कनक-गागरी पानी भरि भरि मन्ञल अस्तान करायी । 
विष्टग सधुर ललित तान गावै, सुवव नव जीवन । 
आमंद-सगन सब जग जन सटझल-रीत रायो । 
थायी उया क्वे्व-नेन्नी, गायत्री, जगधातन्री, ले कै-। 
अरुन-किरन-मझ्न तानसेन-सानस-तामस दूर लियो ॥ 
[२ ] शिव । राग भरव । ताल धीमा तिताला ॥ 
महादेव सद्दाकाल घूरजदी सूली पद्चचदन प्रसन्न-नेन्न । 
परमेश्वर परायर महा-जोगी महेश्वर परम-पुरुष प्रममय परा सान्तिदाता । 
सरिता-रान भिन्न भिन्न पन्‍य जैसे आवत; सिन्छुवा पाह रहत मगन--- 


है ० ट रि रद 
सानसन क६--तसे भगत सिश्न भिन्न सूरति डपासत ए सही बसूह 
आवन ॥ 
50, कब रः न मर 
[ 3 | सूर्योदिय । रागिनी लब्िन | ताल चौताल ॥ 
गगन-मदलना«्य डदयाचल पर प्रष्टआजी कनक-रथ में अ्रुन सारथि 


इस, प्रिया उपा से झरुन-यरन ग्ठी सन पढ़िरि भानु उद॒त | 
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गरानाज़न अ्रघार-धूरिया किरन-मसज्जन दूर लिया, हुल्लास भ्रकृति हँसत 
अम्रिश्ना, विचित्र भूषन मोहन साजत । 

कानन-कुन्तल नीहार-बूँदुन जाडत, सुकुता-माल मानों, सिन्धु निचोल, 
अचल मेखला, नितरब धरन बिसाल । 

वाला के सिन्दूर-बँद भाल, अ्रहडड़-सप्तऋषि-मसण्डल सोहन; प्रकृति 


हक 


सोंह निहारि तानसेन आन मत्तावतत ॥ 
[४ ] नारायण के प्रति | विनय । रागिनी भेरवी | ताल चौताल # 
अन्तकाल कृपा करो | हिश्ना-पर ठाढ़ो हरि कर्वेल-नेन, कर्वेला-पति, 
मुरली अ्रधर, ललित-सधुर, बह्किम भइ बहू-विहारी । 
बदन खीन, इन्द्रिय-हीन; पाप सुवरि सुवरि श्रस्थिर शान; निरासा 
प्रवर, विश्व श्रधार; गेह छोड़ि भान जात हरि | विषय आपद, सुख 
सम्पद धन जन दारा बॉधव सुत सब-कौ छोड़ि चलिहदों, एक करम अब 
सक्नि रहियो। 
पतित-पाचन प्रभु जनादन, पतित दीन तानसेन; विश्व मोहन, पारगासी 
प्रान, श्राखय दीजे, गोलोक-बिहारी ॥ 
[९ ] सूर्यास्त | रागिनी सायरी | ताल चौताल । 
जगत-जीचन सविता-दुव भ्रस्ताचल-में जात, श्रँधार जगत मोहित होके 
सोह माया में सुपत । 
पसु-पंछी कलरव कर जात सब आपे कौ भवन भये रहन गुपत् । 
प्रकृति स्तबध मुगध, मोह-जाल नर-नारी-जीव-जन्तु श्रचेतन होत, आरवत 
नींद सरन । 
तानसेन-मरभु कृपा-निधान जरात-कारन, श्रज्ञान-तम-सों जात लुपत्त | 
[६ ] विनय । द्रवारी तोढ़ीो । ताल चौताल | 
प्रान मेरी ही रोवत है विरह् प्रान-बर्लह निस-दिन; हे हरि, सरनागत 
दीन-को दरसन काहे न मिल ! 
ढूँढ़ि हिंदू न पावै निधि, या बिधि तेरी विधि; हिंद-नाथ, दीन-नाथ, कौन 
गति कीन मेरे भ्रपराध-के फल । 
सून प्रान, सून मन, सून हि आसन; अँधार भसयौ विस्व-संसार, है 
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नाथ । तानसेन बिन्तती करत--भाह हिंद जगन्नाथ सरुभूमि भ्रेस-बारि बरखि 
प्रान कीजे सीतल ॥ 


श्श्प निबंध-संग्रह 


[ ७ ] परमेश्वर-रतुति । रागिनी अलेया | ताल चोताल । 

जगत-जीवन हो प्रभु, भग़त-बच्छुल तें ही भगवान; भगत-दहिश्र- 
पहुज-राज अचल-राज राज-राजेश्वर अ्ररान-भुवन-पालक | 

तेंही माता तेँही पिता, तेँहीघाता वान्धव; तंही प्रिय भानाराम, 

तें ही सान्ति, सुख गति, मोछ-भक्ति-दाता ब्रह्म तारक । 

प्रान-बत्लह, बहुबह्लह--तानलेन-को एक बरलह; माया-मोह-सुगाध 
चीत संसार ताप तपत; सान्ति दाता, दीजे सान्ति दीन-को ॥ 


[ ८ ] बसन्‍्त । रागिनी हिन्दोल । ताल चौताल । 


सरस सुन्दर ऋतुराज बसन्‍्त आवत भावन, कुझ् कुक्ष फूलि फूलि 
भर गज, कोथिल पद्चम गान मतावे नर-तारी । 

कानन कानन फूट्त चमेली, बकुल गन्धराज बेली, सोतिया युल्ञाब 
सुगन्ध मनोहारी ॥ 

पवन चलत मन्द मन्द्‌ बिछुड़ि रन्ध चहुँ दिस; गुझ्नन सनन नाद 
पञ्मम पूरत सबहूँ बन-भुव । 

रति-पति भज जुब॒क-जुबती, नाचत गावत हिन्दोल माति; गोविन्द- 
मद्ल तानसेन गायौ री ॥ 


[ £ ] वर्षाऋतु ॥ राग मदद्दार | ताल चौताल ॥ 

बादर झ्रायो री, बाल विश्र विन लागइ डरपावन । 

एक तो अंधेरी कारी, बिजुरी चबंकत उमड़-घुमड़ बरखावन । 

जब्र-ते पिया परदेस-रावँन दीनो तब-तें विरह भयी मो तन-तावन | 

सावन श्रायो, श्रत मर लाचन; तानसेन प्रशु न थ्रावे सन-भावन ॥ 
[ १० ] डम्मा की शिवपुजा । राग भेरव । ताल चौताल ॥ 

घन्द-यदनी सग-नयनी हंस-गर्येनी चली है पूजन महादेव । 

कर लिये अरघ-धार, पुद्रपन-के गूथे हार, मुख दियरा जराय देवन-में 
देय भडादेव । 

सोलह सिद्धार बतीसी असरन सज नखसिख सुन्दुरताई छवि बरनी 
ने ऊाई, £ं निर्मल मसत्तन कर सच । 

सानसेन कटै--थूर दीप पुष्प पत्र नेवेध ले ध्यान लगाय हर हर हर 
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[ ११ ] विरह | रागिनी विहाग | ताल चौताल ॥ 

साईं, तू न भरावे आज, आधी रात (शऑँधी रात), मार सवार सिंहनी 
जगावे सिंह कानन पुकार । ह 

चन्दन घसत घस्तत घत्त गये नख मेरे, बासना न पूरत माँग-की निददार | 

घिक जनम मेरे, जग-में जीवन मेरे त्रिमुख लगावै नाथ पकरि बेनु 
बार बार | 

हों जन दीन भ्रति नयन-हू बारि बहै; तानसेन-अन्तर-बानी घुरुपद 
पुकार ॥ न 

[ १२ ] विरद्द | राग विलावली । ताल चोताल ॥ 

तन-की ताप तब ही मिटैगी मेरी, जब प्यारे-कौ इष्टि-भर देखोंगी । 

जब द्रस पारऊँ प्रान-प्रीतम-की, जनम जी तब सफन्न अ्रपनो लिखाऊंगी | 

अष्ट जाम मोहि-को ध्यान रहत वा --कौ, आल्ली-कौ ले भेटोंगी । 

तानसेन अभ्भु कोऊ आन मिलावे, ता-के पावन सीख टेकाऊँगी ॥ 
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( फल्‍लव की भूमिका का पू्वोर्द्ध ) 
( श्री सुमित्रानंदन पंत ) 
हिन्दी कविता को नीहारिका, सम्प्रति, अपने प्रेमियों के तरुण उत्साह के 
तीत्र ताप से प्रगति पा, साहित्याकाश में अत्यन्त वेग से धूम रही है; समय-समय 
पर जो छोटे-मोटे तारक-पिए्ड उससे दूूठ पड़ते हैं, वे ग्रभी ऐसी शक्ति तथा 
प्रकाश संग्रहीत नहीं कर पाये हैं कि अपनी ही ज्योति में अपने लिए नियमित 
पन्‍्थ खोज सके, जिससे हमारे ज्योतियी उनकी गति-विधि पर निश्चित सिद्धान्त 
निर्धारित कर लें; ऐसी दशा में कहा नहीं जा सकता कि यह अस्तव्यस्त केद्ध- 
परिधिद्दीन द्रवित-वाप्प-पिएड निकट भविष्य में किस स्वस्थ स्वरूप में घनीभूत 
दोगा, कैसा आकार-प्रकार ग्रहण करेगा; हमारे सूरस की कैसी प्रभा होगी, चाँद 
की कैसी सुधा; इमारे प्रभात में कितना सोना होगा, रात में कितनी चाँदी ! 
पर मनुष्य के ज्ञान का विकास पदार्थों की अज्ञात-परिधि पर निर्भर न 
रहकर अपने दही पस्चिय के अन्तरिक्ष के मोतर परिपूर्णता प्राप्त करता जाता है; 
जब तक बह पृथ्वी की गोलाई तक नहीं पहुँचा था, वह उसे चिपटी मान कर भी 
चलता रहा; दम अपने प्रीद-पगों के लिए नहीं ठहस्ते, घुटनों के बल चलने के 
नियमों को सीख कर ही आगे बढ़ते हैं | सच तो यह कि भूमिका बाँघना नहीं 
छोड़ सकते ) 
अब ब्रजभाषा ओर खड़ीबोली के बीच जीवन-संग्राम का युग बीत गया 
ने दिनों मे साहित्य का ककदरा भी नहीं जानता था । उस मुकुमार मा के गर्भ से 
॥ यह ओजल्लिनी कन्या पेदा हुई है, आज सत्र इसी की छटा हैं, इसकी वाणी 
में विद्यत्‌ द। दिल्दी ने अब तुनलाना छोड़ दिया, बढ “पिय? को “प्रिय” कहने 
लगी है । उसका किशोर-कंठ फूट गया है, अस्फुट अ्रद्त कब-लेंट गए, उनकी 
झम्पजता में एक साप्ठ स्वरुप की ऋलक आ गई; पर्दों की चंचलता दृष्टि में 
था गट, वेद विपुल विस्तृत हो गे; छदय में नवीम भावनाएँ, सनवोन कल्पनाएँ 
देने लगी, शान दी पसिनि बढ गई; चागें दिशाओं से विविध समीर के भोके 
बन का गंमाशित करने लगे, उसे चाँद में नवीन सौझ्दय मेघ्र में नवीन 


* 


है देन लगा। यद अजान-यीबयना कलिका अन्र विकसित हो गई; श्रभात 
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के सूथ ने उसका उज्म्बल मुख चूम, उसे अजख आशीर्वाद दे दिया, चारों ओर 
से भौरे आकर उसे नव सन्देश सुनाने लगे; उसके सौरभ को वायु-मण्डल 
इधर-उधर वहन करने लग गया; विश्वजननी प्रकृति ने उसके भाल में स्वयं 
अपने हाथ से केशर का सुहाग-टीका लगा दिया, उसके प्राणों में अक्षय 
मधु भर दिया है । 

उस ब्रज की बाँसुरी में अमृत था, नन्दन की मधु-ऋठु थी; उसमें रसिक 
थाम के प्रेम की फेंक थी; उसके जादू से सूर-सागर लहरा उठा, मिठास से तुलसी 
मानत उमड़ चला ! आज भी वह कुछ हाथों की तूँबी बनी हुई है, जो प्राचीन 
जीण शीर्ण खण्डहरों के ट्ूटे-फूटे कोनों तथा गन्दे छिंद्रों से दो एक दन्तहीन 
बूढ़े साँपो को जगा, उनका अन्तिम जीवन-दृत्य दिखला, साहित्य की टोकरी भरने, 
तथा प्रवीण कला-कुशल बाज़ीगर कहलाने की चेष्टा कर रहे हैं; दस बरस बाद, 
ये प्राशहीन केचुलियाँ, शायद, इनके आँख भाड़ने के काम आयँगी | लेकिन, 
यह अपवाद ही खड़ीनोली की विजय का प्रमाण है। अब भारत के कृष्ण ने 
मुरली छोड पाञ्चजन्य उठा लिया; सुप्त देश की सुप्त वाणी जाग्रत हो उठी, 
खड़ीत्रोली उस जाग्रति की शंख-ध्तनि है ।ब्रजभापा में नींद की मिठास थी, इसमें 
जाग्रति का स्पन्दन; उसमें रात्रि की अकर्मश्य स्वप्तमय-ज्योत्स्ना, इसमें दिवस का 
सशब्द कार्य-ब्यग्न प्रकाश | 

ब्रजभाषा के मोम में भक्ति का पवित्र-चित्र, उसके माखन में ड्भडार की 
कोमल करुण-मूर्ति खूब उतरी है। वह सुख-सम्पन्न भारत के हत्तन्त्री की कार 
है, उसके स्वर में शान्ति, प्रेम, करुणा है। देश की तत्कालीन मानसिक और 
भीतिक-श.न्ति ही ब्रजभापा के रूप में बदल गई | वह सम्राट अकत्रर, जहाँगीर 
तथा शाहजहाँ का सुव्यवस्थित-राज्यकाल; जिनकी निह्॑न्द्र छत्नछाया में उनकी 
शान्ति-प्रियता, कल्ला-प्रेम तथा शासन-अबन्ध-रूपी विपुल खाद्य-सामग्री पाकर चिर- 
काल से पीड़ित भारत एक बार फिर विविध ऐश्वर्यों में लह॒लद्दा उठा। राजा 
महाराजाओं ने स्वयं अपने हाथों से संगीत, शिल्प, चित्र तथा काव्य-कला के मूलों 
को सींचा, कलाविदों को तरह-तरह से प्रोत्साहित किया | संगीत की आकाश-लता 
अनन्त भंकारों में खिल-खिल कर समस्त वायु-मएडल में छा गई, मृग चरना 
भूल गए,मस्गराज उन पर हूटना । तानसेन की सुधा-सिश्चित राग-रायनियाँ --जिन्‍्हें 
कहीं शेषनाग सुन ले तो उसके सिर पर खखे हुए धरा मेरे डाँवाडोल हो जाये, 
इस भय से विधाता ने उसे कान नहीं दिये--अभी तक हमारे बसंतोत्सव में 
कोक्लिाओं के कण्ठो से मधुलवण करती हैँ | शिल्त तथा चित्रकलाओं की पावतत 
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दिपलरय आसन, इसके | चिर रांष्टापने करत हो। थ दीश हा भाव मिलता; निःमगर है, 
डे झड़ ५ # ू 
* ३ 6, भाजवीव यह दस पुंग वा सउननदागन ४ | जों 


नई, बहनों सी पिजगीर में इनील हो, पर मी आीबपतलनारियी स्थिस्थ- 
्ा -+ बा डी 
224] मे, गम की रिएर दोफलितानी, ख़ुद्द हर निषलप सुशोशिग ४ । 


शव इंनिपर्ण बल्नोलों में विशोडित णद्वस्य है, ये 


दिसदी गग्बह, वन गए पसग्सल | 

जिस प्रदार इस शुंस देरगगन्यर्न से भीनतिय सुखन्धाल्ि के स्थापक् 
पयग ह४, देसी प्रवार शवसिक सुबदार्ति है शासक थी; तो प्रागश्मस्थोष 
पुरप इलिदास ेे ८ह्ी धर समासुण, रामासस्द, कंडीर, महाप्रद्ध मलस्वासा्ग, 
साम ह शूपादि कामी में स्पराहिवत हैं; रत पेशी नहों, देश मे हस्ट्र पर 


दसठी झसाय खझद-ठार, उसदो सब्यतों मे सद्ध पर उसदा सीदल्स-ग्रिद्ध श्रमिद 
शोर शमर £। इस सृग-प्रन्‍रनकों झे गग्बीर प्म्तस्तल से ईश्वरीब-झमुगग 
के प्रमस्त इंदगार उमंग रे, देश मे; श्रापाश मे मनाइार छा गये। आादाणो 
फेशप्कदर्शनन्तगों ही उप्पा से मीस्स, निडिय यासयुमंगरल भक्ति फे विशाल 
श्यामयम में सरस सा सजल दो गया; शाम-ऊष्ण के प्रेम की श्रगंद रस- 
भागयश्रों ने, थी भी बीटारों में दस्स, भार्त का हदय ज्ावित तथा उबर कर 
दिया। एड झोर सूर-सागर भर गया, दूसरी शोर सुलसी-मामनस ! 
दी के उस श्रन्तनयन यूर का सूर-सागर ! यह शझ्तल, श्रवूल्, अनन्त 

प्रेमाम्दुधि उसमे अमूल्य रत्न | उसकी प्रत्येक तर श्याम की बंशी की 
सवन-मोदिनी-तान पर नाचती, सिख्ती, भक्ता के भूरि हरपन्‍दन से ताल मिलाती, 
प्रमाबार में पढ़ी सी सी पुरानी नानों को पार लगाती श्र्सीम की श्रोर चली गई 
| सह भगबदबकि के आानस्दाधिक्थ का जल-प्रलय ६, जिसमें समस्त संसार 
मेमस्न हो साता ट। सद ईड्वरीय-प्रेम की पवित्र भूलगुलेया है, जिसमें एक बार 
पद्र कर बाइर निकलना कठिन हो जाना ४ | कुछ में गिरे हुए को यदपति भले 
| बाद पकड़ कर निकाल सकें, पर जो एक थार “सागर” मे छत जाता है उसे 
सर के श्याम भी बाहर नहीं सोच सकते | सूर्य की बाणों ! भारत के /हिरद 
से जब जाददी मरद बर्दीयों तीदि !! 

शरीर रामचरित-मानस ! उस “जायो कुल मंगन” का 'र्नावबली” से 
ते सानस ? उस-- 


हि] 


हक] 
नस 
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पतन से भरा छलछला रहा दे | श्रोह, उस पुरानी गृदड़ी में असंख्य छिद्र, 
अपार संद्रीणताएँ है ! 
अधिकांश भक्त कवियों का समग्र जीवन मथुरा से गोकुल द्वी जाने में 
समाप्त हो गया । बीच में उन्हीं की सट्ढीणंता को यमुना पड़ गई; कुछ किनारे 
पर रहे, कुछ उसी में बह गए; बड़े परिश्रम से कोई पार भी गए तो ब्रज से 
द्वारका तक पहुँच सके, संतार की सारो परिधि यहीं समात्त हो गई | रूप के उस 
श्यामावरण के भीतर झाँक़ न सके; अनन्त नीलाकाश को एक छोटे से तालात 
के प्रतिबिम्त्र में बाँधने के प्रयत्न में स्वयं बंध गये | सहस्र दादुर उसमें छिपकर 
टर्रने लगे; समस्त वायुमण्डल घावल हो गया, यमुना की नीली नीली लहर 
काली पड़ गई' । भक्ति के स्वर में भारत की जन्मजन्मान्तर की सुप्त मूक आसमक्ति 
बाधाविहीन बौछारों में बरसा दी | ईश्वरानुराग की बाँसुरी अ्रन्ध बिलों में छिपे 
हुए. वासना के विप्रधरों को छेढ़ छेढ़ कर नचाने लगी | श्याम तथा राधा की 
खोज में, सी सौ यत्नों में लपेटी हुई देश की समस्त आजब्राल-बद्धाएं नम्मप्राय 
कर, भारतीय-ण्हस्थ के बन्द द्वारों से बाहर निकाल दीं; उनके कभी इधर-उधर 
न भटकनेवाले सुकुमार पाँव संसार के सारे विपपृर्ण काँटों से जजेरित कर दिये । 
यह-लक्तिमियाँ दूतियाँ बन गई' | 
श्रगार-प्रिय कवियों के लिए शेप रह ही क्‍या गया ? उनकी अपरिमेय 
कल्पना-शक्ति कामना के हाथों द्रीपदी के दुकूल की तरह फैलकर “नायिका” के 
अंग-प्रत्यंग से लिपट गई । वाल्यकाल से बृद्धावस्था पर्यंत,-- जब तक कोई “चन्द्र- 
बदनि मृग-लोचनी” तरस खाकर उनसे वाद्रा न कहदे,--उनकी रसलोलुप सूद्धम- 
तम-दृष्टि केवल नख से शिख तक, दक्षिणी भ्रुव में उत्तरी श्रुव तक, यात्रा कर 
सकी ! ऐसी विश्व-ब्यायी अनुभूति ! ऐसी प्रखर प्रतिभा ! एक ही शरीर-यष्टि 
में समत्त-त्रहझ्मांड देख लिया ! अब इनकी अक्षय कीर्ति-काय को जरामरण का 
क्या भय ? क्‍या इनकी “नायिका”, जिसके वीक्षण मात्र से इनकी कल्पना तिलक 
की डाल की तरह खिल उठती थी, अपने सत्यवान को काल के मुख सेन 
लौटा लायेगी ? 
इसी विराटू-रूप का दर्शन कर ये पुष्प-धनुपधर कवि रति के महाभारत 
में विजयी हुए। समस्त देश की वासना के वीमत्स समुद्र को मथ कर इन्होंने 
कामदेव को नव-जन्म-दान दे दिया, वह अब सहज ही मस्म हो सकता है ? इन 
बीरों ने ऐसा सम्मोहनासत्र देश के आकाश में छोड़ा कि सारा संसार कामिनीमय 
. हो गया ! 'एक के भीतर बीस” डिब्वेवाले खिलौने की तरह, एक ही के अन्दर 
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सहस्र नायिकाओं के स्वरूप दिखला दिये। सारे देंश को, जादू के बल से, 
कामना के चमकीले पारे से मद़े हुए कच्े काँच के दुकड़ों का एक ऐसा विचित्र 
आजायब-घर, सब्र जग जीतन को? काम का ऐसा काय-ब्यूह शीशमहलः बना दिया 
कि आर्य-नारी की एकनिष्ट, निश्चल, पत्रिन्न प्रतिमा वासनाओं के असंख्य रंग" 
बिरंगी भिम्षों में बदल गई--जिनकी भूलमुदया में फैँस कर ठेश के लिये अपनी 
सरल सुशील सती को पहचानना कठिन हो गया ! 
ओर इनकी वियोग-वह्ि ने क्या किया ? इनकी शो के नेन्नों की ज्वाला- 
सी आह ने ! देश की प्राण-संचारिणी, शक्ति-संजीवनी वायु को ओऔष्म की प्रचंड 
लू में बदल दिया ! सकल सद्भावनाओं के सुकुमार पीधे जलकर छार हो गए; 
शान्ति, सुख, स्वास्थ्य, सदाचार सब् भस्म हो गये; पविन्न प्रेम का चंदन-पट् 
सूख गया, भारत का मानस भी दरक गया; और उसकी सती इन कवियों की 
नुकीली लेखनी से उस गहरी खुदी हुई दरार में समा गई, शक्ति की कमर खो 
गई, समस्त दुर्बलता का नाम अचला पड़ गया ! 
ऐसी थी इनकी वीभत्स, विकार ग्रस्त विलासपुरी ! ओर इनकी भापा- 
लड्जारिता ? जिसकी रंगीन डोरियों में वह कविता का हँगिग गार्डन--वह विश्व- 
वेचित्य भूलता है, जिसके हतत्पट पर वह चित्रित हैं ! 
बहत्तर-प्रंथों के रचयिता, “नभमण्डल” के समान देव; 'देखन के छोटे 
लगें घाव करें गम्भीर! तीर छोड़नेवाले कुसुमायुध बिहारी, जिन्हें 'तरुनाई आई 
सुखद बसि मथुरा ससुराल”, रामचन्द्रिका के इक्कीस पाठ कर मुक्त होनेवाले, 
कठिन-काब्य के प्रेत, पिड्लाचाव, भाषा के मिल्टन, उडगन-केशबदास जी, तथा 
जहाँ-तहाँ प्रकाश करनेवाले मतिराम, पद्माकर, बेनी, रसखान आदि--जितने नाम 
आप जानते हाँ, और इन साहित्य के मालियों में से जिनकी विलास-बाटिका में 
भी आप प्रवेश कर, सबमें अधिकतर वही कदली के स्तम्भ, कमल-नाल, दाड़िम 
के बीज, शुक, पिक, खज़्न, शह्ल, पद्म, सर्प, सिंह, मृग, चन्द्र; चार आँखें 
होना, कटाक्ष करना, आह छोड़ना, रोमांचित होना,.वूत भेजना, कराहना, मूछित 
होना, स्वप्न देखना, अभिसार करना;--बंस इसके सिवा और कुछ नहीं । सबकी 
बाबड़ियों में कुत्सित-प्रेम का फुहाश शत शत रस-धघारों में फूट रहा है, सीढ़ियों 
पर एक़ अप्सर जल भरती या स्नान करती है, कभी एक संग रपट पड़ती, कभी 
नीर भरी गगरी ढरका देती है ! बीधियों म॑ पराई पीर न जानने वाली स्वच्छुन्द 
दूती त्रिचर रहो है, जिसका 'धूतपन? बापी नहाने का बहाना करने पर भी स्वेद की 
अधिकाई तंथा पीक-लीक को ललाई के कारण प्रकट हो ही जाता है; कुल्नों से 
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उद्दाम यीवन की दुर्गन्‍्ध था रही है, जिनके सघन पत्रों के करोखों से दीर 
हग! प्रीतम की बाट में टोड़ लगा रहे हैं | 

भाव और भापा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग और छन्दों की ऐसी एक- 
स्वर रिमक्रिम, उपमा तथा उद्सेन्षाश्रों की ऐसो दादुराजत्ति, अनुप्राम एवं तुककों की 
ऐसी अश्नान्त उपलब्वृष्ि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती है ? 
घन की घद्दर, भेकी की भदर, मिल्‍ली की कहर, त्रिजली की बहर, मोर की कहर, 
समस्त संगीत तुक की एक द्वी नहर में बहा दिया और वेचारे शपकायन की 
बेटी उपमा को तो बाँध ही दिया !--आँखस की उपमा १ खज़्न, मृग, कञ्ञ, मीन 
इत्यादि; होठों की ? किसलय, प्रवाल, लाल, लाख इत्यादि; ओर इन धुरूघषर 
साहित्याचायों की ! शुक, दादर, ग्रामो मेन इत्यादि | ब्रजनापा के उन्नत-भाल में 
इन कविवरों को लालसा के साँप, इनको उपमाश्रों के शाप-श्रष्ठ नहुप, उसके 
कोमल-बक्ष में इनके अत्याचार के नख-ज्षत, उसके सुकुमार अड्डों में इनकी 
वासना का, विरहामि का असह्य ताप सदा के लिये बना ही रहेगा ! उसकी उद्ार- 
छाती पर इन्दोंने पहाड़ रख दिया ! ऐसा किमाकार-रूप उस युग के आदर्श ने 
ग्रहण किया कि यदि काल ही अगस्त्य की तरह उसका शिखर भूलुण्ठित न कर 
देता तो उस युग की उच्छुद्डलता के विन्ध्य न, मेरु का स्वरूप धारण करने की 
चेष्टा में, हमारे सर! शशि? की प्रभा को भी पास आने से रोक लिया होता ! 

इस तीन फुट के नख-शिख के संसार से बाहर ये कवि-पुड़ुच नहीं जा सके | 
हास्य, अद्भुत, भयानक आदि रसों के तो लेखनी को,--नायिका के अड्डों को 
चाटतें-चाटते रूप की मिठास से वध रहे मुँह को खोलने, खखारने के लिये-- 
कभी कभी कुल्ले मात्र करा दिये हैं। और बीर तथा रौद्र-रस को कविता लिखने . 
के समय तो ब्रजभापा की लेखनी भय के मारे जैसे हकलाने लगती है। दो 
एक भूषणादि रसावतारों को, जिन्हें मूछों पर हाथ फिरवा देने का दावा रहा है, 
जिन्होंने एक लाख रुपये के नोन की तीत्रता शायद अपनी कविता ही में भर 
दी, ओर जिनका हृदय “सस्ससुन घुन, जजजकि जन, डडुडुरि हिय, धद्धद्धड़कत? 
इत्यादि अनुप्रासों के कम्पज्वर की उच्छुद्लल बड़बड़ाहट को सुनकर “घद्धद्धड़कने? 
लगा, अपनी वीरगर्भा कविता के कवच में इधर-उधर से कड़ी कड़ियाँ छान 
बीन कर लगानी पड़ीं। 

यह है केवल दिग्दर्शन-मात्र, नयन-चित्र मात्र | यह अस्वाभाविक नहीं कि , 
उस तीन-चार शताब्दियों के श्रोर-छोर-व्यापी विशाल युग का संक्तित सिंहाव- , 
लोकन मात्र करने में मुझसे उसके स्वणु-सिददसनासीन भारती के पुत्र-रक्षों के 
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अमर सम्मान की यवस्ठ रक्षा ने हो सही हो, पर भेद उदय, काल, वज भा। 
के अलंकृत-फकाल के अन्तदृश में श्रन्तेद्दित उम काब्पयादश के बहन लुख्मक 
ओर इस्सि भर कर देने का रहा है, जिसकी ओर आकपित होकर छत 

घिकरंश शक्ति तथा चेग्दाय काब्य को भागझों के रत में प्रवाहित 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि उस युग की बांणों में जो झुठ सुसर, से 
तथा शाश्वत है उसका जीीदार कर, उस पर प्रकाश डाल, तथा उसे हिस्दी- 
प्रेमियों के लिए सुख त तथा सुगम बना, दस उनका चर बेर प्रचार काना चाडिए | 
जो शानखूड, वयोबूद, काव्प-्मभैश उस ओर झुके हैं उनके ऋण से हिन्दी कभी 
उम्मक्त नहीं हो सकेगी । 
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ब्रजभापा की उपत्यका में, उत्तकी स्निग्ध अज्चल-लाया में, सीन्दर्य 
का काश्मीर भले ही बताया जा सके, जहाँ चाँइनी के झरने राशि-राशि 
मोती त्रिंखराते हों, विदग-कुल का कलर द्यावापृथ्त्री को स्वरों के तारों से गँथ 
देता हो, सहख-रह्टों की पुप्प-शय्या पर कहयना का इच्द्रधनुष अध-प्रसुम पड़ा 
हो, जहाँ सौन्दय की वासन्ती नन्‍्दन-वन का स्वप्न देखती हो,--पर उसका वक्त 
स्थल इतना विशाल नहीं कि उससें पूर्वों तथा पश्चिमी गोलाध; जल-ह्थल, 
अनिल-आकाश, ज्योति-अन्धकार, वन-पर्वत, नदी-ध्ाठी, महर-खाड़ी; दवीव 
उपनिवेश, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी श्रुव तक का प्राकृतिक सीन्दर्य, उप्ण-शीत-प्रधान 
देशों के वनस्पति-बक्ष, पृष्प-पीधे, पशु पत्ती ;विविध प्रदेशों का जलवायु, आाचार- 
व्यवहार,--जिसके शब्दों में बात-उत्मात, चहि-बाढ़, उल्का-भूकम्प सब कुछ समा 
सके, बाँधा जा सके, जिसके पृष्ठों पर मानव-जाति की सम्यता का उत्वान-पतन, 
बूद्धिविनाश, आवतेन-विवर्तेन नूतन-पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके; जिसकी 
अलपारियों में दर्शन-विज्ञन, इतिहास-भूगोल, राजनीति समाजनीति, कल्ा-कीशल, 
कथा-कहानी, काव्य-नाटक सब कुछ सजाया जा सके | 

इमें भाषा नहीं, राष्ट्रभापा की आवश्यकता है; पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों 
की भाषा; जिसमें इम हँसते-रोते खेलते-कूदते, लड़ते, गले मिलते, साँस लेते 
ओर रहते हैँ, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए 

आदर्श हो सके; जो कालानिल के ऊँच-नीच, ऋजु-कुचित, कोमल-कठोर घात- 

प्रतिधातों की ताल पर विशाल समुद्र की तरह शत शत स्पष्ट स्वझुपों में तराडिः 
कल्लोलित दो, आलोडिित-बिलोड़ित दो, दँसती-गावी, चदती-गिरती, सड्ड|चित- 
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प्रसारित होती, हमारे हर्ष-झदुन, विजय-पराभव, चीत्कार-किलकार, सन्धि-संग्राम 
को प्रतिध्वनित कर सके, उससे स्वर मर सके | हे 
यह अत्यन्त हास्यजनक तथा लज्जास्पद हेत्थाभास है कि हम सोचे 

एक स्वर में, प्रकट करें उसे दूसरे में; हमारे मन की बाणी सेंह की वाणी न ही; 
हमारे गद्य का कोप भिन्न, पद्म का भिन्न हो, हमारी आत्मा के सा रे ग म प्रथके 
हों, वाद्ययन्त्र के पृथक; हमारी भाव-तन्त्री तथा शब्द-तन्त्री के रवरों में मेल न 
हो; मूर्धन्य “पर” की तरह हमारे साहित्य का हृदय, देश की आत्मा, एक कृत्रिम 
दीवार देकर दो भागों में बाँठ दी जाय ! हम इस ब्रज की जीर्ण-शीर्ण छिद्रों 
से भरी, पुरानी छींट की चोली को नहीं चाहते; इसकी संकीर्ण कारा में बन्दी हो 
हमारी आत्मा वायु की न्‍्यूनता के कारण सिसक उठती है, मारे शरीर का 
विकास रुक जाता है | हमें यह पुराने फ़ैशन की मिस्सी पसन्द नहीं, जिससे 
हमारी हँसी की स्वाभाविक उज्ज्वलता रंग जाती, फीकी और मलिन पड़ जाती 
है। यह त्रिलकुल आउट-अवू-डेट हो गई है ! यद नक्ाब पहना हुआ हाल्यप्रद- 
चेहरों का नाच हमारी सभ्यता के प्रतिकूल है। हमारे विचार अपने ही समय के 
चरखे में करे-बुने, अपनी हो इच्छा के रह में रंगे बल्न चाहते हैं, चाहे वे मोटे 
और खुरदुरे ही क्यों न हों, इसी में हमारे वाशिज्यू-ब्यवसाय, कलां-कौशल की 
कुशल-ल्षेम है, कल्याण है। हमारे युग की रम्भा अपने नवीन नूपुर-ठृत्य के जो 
मधुर मुखरित अविर्त पद-चिह हमारे देश के वक्तुस्थल पर छोड़ रही है, उन्हें 
अपने द्वी हृत्पपन्दन में प्रतिध्वनित करने के बदले, हम ब्रज के मधुमल के झत्रिम 
साँचे में अज्टित करना नहीं चाहते | हमें देश-काल की उपेक्षा करनेवाले, अपने 
राष्ट्र के भाग्य-विधाता के विरुद्ध खड़े होकर भाड़-भद्ठाडमय नवीन कुरूप सूष्टि 
करनेवाले इन ब्रजभापा के महर्षि विश्वामित्रों से सहानुभूति नहीं; इनकी 
प्राचीम ब्रजभापा की काशी, हमारे संसार से बाहर, इन्हों को अहम्मन्यता के 
त्रिशल पर अटकी रहे, वह हमारा तीर्थ नहीं दो सकती; उसकी अ्रन्धी गलियों में 
आधुनिक सभ्यता का विशद्‌ यान नहीं जा सकता; काल की त्रिवेणी में--जहाँ 
वर्तमान की उज्ज्वल जाह॒बी तथा भविष्य की अस्पष्ट काली यमुना का विशाल 
सड्म है--भूत की सरस्वती का मिलकर लुप्त दो जाना ही स्वभाविक है ! है 
खड़ीबोली में चाहे प्रज्भापा की श्रेष्ठम इमारतों के होढ़-जोड़ की 

हे 5 2 22 दो, उसके मन्दिरों में वैसी वेल-बूटेदार मीनाकारी 

५ शुह्दओों में अजन्ता काससा अदूभुत-अध्यवसाय, 


चमकार, विविध वर्णों की मैत्री, तथा अपूर्व हस्त-कौशल, उसकी छोटी-मोदी; 
शछ 
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इस पत्थर के काल की मूततियों में, वाह सूर्ूमता, सजनज, निपुणता धगना 
परिपृर्णता न मिले; उसमें झ्भी, मानस फेस परविद्र-सादों सा झमाय हो,--+पर 
उसके राजपथों:में जो विस्तार और व्यायकता, सिन्न-गिद्य स्वानों के झाने झानयाशे 
यात्रियों के लिये जो रथ तथा यानों के सुप्रतन्ध वी और सष्ठा; उसकी हाद-चाद 
विपणियों में जो बस्तु-पेचित्य, बर्ण वैचित्य, विपय तथा विन्यासजनित्य ना 
आयोजन है, देश-प्रदेशों के उपभोग्य पदायों के विनिमय तथा ऋव”निकय की 
सुलभ करने का जो प्रयक्ष किया जा रहा दे; उसके पाकों में जो नवीनता, आधुनिकता, 
विपुलता, पुष्पों की भिन्न भिन्न दाँचों में खिली बतुलाकार, आयताकार, मीनावार, 
वर्गाकार रजू-बिरड्री क्यारियाँ; सामयिक-रचि की केची से कटी छुंटी जो विविध- 
स्वरूपों की भाड़ियाँ, गुल्म, वक्षावलियाँ; नव-नव आकार-प्रकारों में विकसित तथा 
सिश्चित कुंज, लता-भवन ओर वेलि-बितान श्रमी है, वे असम्तोपप्रद नहों; 
उसमें नये हाथों का प्रयक्ष, जीवित-साँसों का सदन, आधुनिक इच्छाओं के 
अंकुर, वर्तमान के पद-चिष्ठ, भूत की चेतावनी, भविष्य की आशा, अ्रथच 
नवीन युग की नवीन-रझष्टि का समावेश है। उसमें नये कथक्ष, नये रोमाञ्च, नये 
स्वप्न, नया हास, नया रुदन, नया हृत्कम्पन, नवीन-बसन्‍्त, नवीन-कोकिलाशों 
का गान है ! 

इन बीस-पच्चीस बरसों के छोटे-से बित्ते में खड़ीबोली की कविता के 
मूल देश के हृदय में कितने गहरे चले गये हैँ; उनकी शाखा-प्रशाखाएँ चारों 
ओर फैलकर हमारी खिड़कियों से धीरे धीरे किस तरह भीतर माँकने लग; 
किस तरह वायु के भोंकों के साथ उसके राशि राशि पुष्पों की अ्र्धशफुट-सौरभ 
हमारे कमरों में समाने, साँसों के साथ हृदय में प्रवेश करने लगी; उसकी सघन 
हरीतिमा के नीड़ों में छिपे कितने पत्ती, वाल-कोकिलाएँ, तरुण-पपीहे तथा प्रौढ़- 
शुक, सहख ख्रों में चहचहाने तथा सुधावर्पण करने लगे, उसके पत्र हिल-हिलकर 
किस तरह हमारी ओर संकेत करने लगे, उनकी अस्फुट-मर में हमें अपनी 
विश्वव्यापी उत्थान-पतन, देश-व्यापी आशा-निराशा, घट-घटव्यापी हर्प-विपाद 
की, वर्तमान के मनोवेगों, भविष्य की प्रदृत्तियों की कैसी सहज प्रतिध्वनि 
मिलने लगी है, यह दिवस की ज्योति से भी स्प्ट है; इसके लिए दर्पण की 
आवश्यकता नहीं | 

खड़ीबोली आगे की सुर्व॑णाशा है, उसकी बाल-कला में भावी की 
लोकोज्ज्बल-पूर्णिमा छिपी है। हमारे भविष्याकाश की खड़ा है, जिसके 


अस्पष्ट ज्योति-पुज्ञ में, न .जाने कितने जाज्वल्थमान सूर्य, शशि, अतरूय अह- 
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उपग्रह, अमन्द नक्षत्र तथा अर्निद्य लावस्य-लोक अन्तर्हित हैं! वह समस्त 
भारत की हृत्कग्पन है, देश की शिरोपशिराश्ों में नवजीवन-सच्चारिणी 
सल्लीवनी है; वह हमारे भगीरथ-प्रयत्रों से अर्जित, भारत के भाग्य-विधाता की 
वरदान-स्वरूप, विश्वकवि के हृत्कमण्डल से निः्त अमृत-स्वरों की जाह्नवी हे, 
जिसने सुप्त-देश के कर्ण-कुदर में प्रवेश कर उसे जगा दिया; जिसकी विशाल- 
धारा में हमारे राष्ट्र का विशद-स्वणं-यान, आर्य-जाति का अश्नमेदी मस्तूल ऊँचा 
किये, धरम और ज्ञान की निर्मल पालों को फहराता हुआ, अपनी सूर्योज्ज्वल 
आध्यात्मिकता, चद्धिकोज्ज्वल कला कोशल, तथा नीति-विज्ञान की विपुल 
रल-राशियो से सुसज्जित, बाधा-बन्धनों की तरड़ो को काटता, दिव्य-विहड्डम की 
ओर अग्रसर हो रहा है | उसके चारों ओर शीघ्र ही हमारे धर्म के पुण्यतीर्थ 
तथा पवित्राश्रम स्थापित हों; हमारी सम्यता के नवीन नगर तथा पुर केन्द्रित हों ! 


आम फिर बोरा गए ! 
डा० हज,रीग्रसाद द्विवेदी 


वसन्तपत्चमी में अभी देर दे पर झ्राम अभी से बीग गा । हर साल ही 
मेरी श्राँखें इन्हें खोजती है| बचपन में मुना था कि बसन्तपस्समी के पढ़ले छझगर 
आम्रमंजरी दिख जाय तो उसे हवेली पर रगड़ लेना चादिए। क्योंकि ऐसी हथेली 
साल भर तक अिच्छू के जहर को आसानी से उतार देती दे। बचपन में कर बार 
आम की मंजरी हथेली पर रगड़ी है। अब नहीं रगड़ता | पर बसन्त्ञ्ञमी के 
पहले जब कभी आंग्रमंजरी दिख जाती है तो ब्रिच्यू की याद अवश्य आा जाती 
है। सोचता हूँ, आम ओर बिच्छू में क्या सम्बन्ध है ? विच्छू ऐसा प्राणी है जो 
आदिम स॒ष्टि के समय जैसा था, आज़ भी प्रायः वैसा दी है । जल-प्रलय के पहले 
वाल्ली चट्टानों की दरारों में इसका जैसा शरीर पाया गया है, आज भी वचेसा दी 
है। कम जन्तु इतने अपरिवर्तनशील रहे होंगे। उधर आम में जितना परिवर्तन 
हुआ है उतना बहुत कम वस्तुओं में हुआ होगा | परिडत लोग कहते हैँ कि आम्र 
शब्द अम्न? वा अम्ल? शब्द का रुपान्तर है। अरम्नः अर्थात्‌ खद्दा | आम शुरू 
शुरू में अपनी खठाई के लिये ही प्रसिद्ध था। वैदिक आय लोगों में इस फल की 
कोई विशेय कदर नहीं थी | वहाँ तो स्वादु उदुम्बरम! या जायकेदार गूलर ही 
बड़ा फल था। लेकिन अमृत” शब्द कुछ इसी अरप्नः का रझुपान्तर रहा होगा। 
पहले शायद्‌ सोमरस के खदा|ए हुए, रूप को ही 'अ्रप्नितः (सट्दा बना हुआ) कहते 
होंगे। बाद में आम्र” संसार का सबसे मीठा फल बन गया और '“अम्नित! 
अमृत बन गया। अपना-अपना भाग्य है। शब्दों के भी भाग्य होते हैं। 
परन्तु यह सब अनुमान ही अनुमान है। सच हो भी सकता है, नहीं भी हो 
सकता है। परिडतों से कौन लड़ता फिरे ! लेकिन बिच्छू के साथ आम का 
सस्नन्ध चक्कर में डाल देनेबाला है अग्रश्य। मैं जत्र आम की मनोहर 
मंजरियों को देखता हूँ तब बिच्छू की याद्‌आ जाती है। बिच्छू--जो 
संसार का सबसे पुराना, सबसे खूसट, सबसे क्रोधो और सबसे दकियानूस 
प्रारणी है ! प्रायः मोहक वस्तुओं को देखकर मनहूस लोगों की याद आ जाती है ! 
सबको आती है क्‍या! 
जरा तुक मिलाइए | आम्रमंजरी मदन देवता का अमोघ बाण है और 
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विच्छू मदन-विध्वंसी महादेव का अचूक अस्त्र है | योगी ने भोगी को भस्म कर 

( दिया पर भोगी का झल्न योगी के अस्त को व्यर्थ बना रद्द है। कुछ ठिकाना दै"इस 
वेत॒केपन का । परन्तु सारी दुनिया !- यानी बच्चों की दुनिया--इस बात को सच 
302 ला भी मैंने वसन्तप्चमी के पहले आप्र-मुकुल देखे थे | पर बड़ी 
जल्दी वे मुरक्ा गए । उसी आम को दुबाण फूलना पड़ा | मुझे बढ़ा अद्भुत 
लगा । आ्रागे-आगे क्‍यों फूलते हो वबात्रा, जरा रुक के ही फूलते | कौन ऐसी 
यात्रा बिगड़ी जाती थी। मेरे एकमित्र ने कह्य था कि मुझे ऐसा लगता है कि नवल 
वधू के समान यह जिचारी आप्र-मंजरी जरान्सा ऋाँकने बाहर निकली और 
सामने हमारे जैसे मनहूसों को देखकर लजा गई |! वस्त॒तः यह मेरे मित्र 
की कल्पना थी | अगर सच होती तो मैं कहीं मुँह दिखाने लायक न रहता | पर 
मुझे इतिहास की बात याद आ गई | उससे मैं आश्वस्त हुआ, मनहूस कहाने 
की बदनामी से बच गया । वह इतिहास मनोरंजक है। सुनाता हूँ। 

बहुत पहले कालिदास ने इसी प्रकार एक बार आम्र-मंजरी को सकुचाते 

देखा था | शक्ुन्तला नाटक में वे उसका कारण बता गए: हैं | दुष्पन्त पराक्रमी 
राजा थे | उनके हृदय में एक बार प्रिया-वियोग की विपम ज्वाला जल रही थी, 
तभी वसन्त का पदार्पण हुआ । राजा ने वसन्तोत्सव न करने की आज्ञा दी । 
आम बिचारा बुरी तरह छका। इसका स्वभाव थोड़ा चंचल है | वसन्‍्त आया 
नहीं कि व्याकुल होकर फूट पड़ता है | उस बार भी आम पुलकित हो गए; । तब 
तक राजा की आज्ञा हुईं। बेवकूफ बनना पड़ा | इन कलियों के रूप में मदन 
देवता ने अपना बाण चढ़ाया था। बिचारे अधर्खिचे धनुप के बाण समेटने 

: को बाध्य हुए. -शक्ले संहरति स्मरोडपि चकितस्तूर्णाधकृष्ट शर्म! | ग्राजकल 
दुष्यन्त जैसे प्रतापी राजा नहीं हैं| पर पिछली बार भी मदन देवता को अपना 
अधकृष्ट शर समेटना ही पड़ा था तो कैसे कह जाय कि बैसे प्रतापी लोग अच 
नहीं हैं ! जरूर कोई न कोई पराक्रमी मनुष्य कहों-न-कहीं विरह-ज्वाला में सन्‍्तप्त 
हो रहा होगा। कार्य जब है तो कारण भी होगा ही। इतिहास बदल थोड़े 
जायगा। और इस घटना के बाद जब कोई कालिदास को मनहूस नहीं कहता 
तो अपने ही कौन कुम्हड़े की बतिया हैं । 

आशा करता हूँ, इस बार आम्र-मंजरी को मुरभाना नहीं पड़ेगा | आह, 

कैसा मनोहर कोरक है ! बलिहारी है इस आताम्रहरित-पास्डुरः शोभा की | अभी 
सुगन्धि नहीं फैली है किन्तु देर भी नहीं है । कालिदास ने आम्र-कोरकों को वसन्त- 


३ 
आप फिर बोरा गए ! 
डा० हज,रीप्रसाद द्विवेदी 
वसन्तपत्चमी में अभी देर दे पर श्राम अभी से बीरा गए। हर साल ही 


टटरर 
मेरी आँखें इन्हे खोजती हं। बचपन में सुना था कि वसन्तयज्चमी के पहले झगर 
आम्रमंजरी दिख जाय तो उस्ते हथेली पर रगड़ लेना चादिए। क्योंकि ऐसी हवेली 
साल भर तक बिच्छू के जदर को आसानी रो उतार देती ६। बचपन में कई बार 
क्राम की मंजरी हथेली पर रगड़ी है। अत्र नहीं रगड़ता | पर बसन्तपञ्नमी के 
पहले जब कभी आम्रमंजरी दिख जाती दे तो बिच्छू की याद अवश्य आ। जाती 
है। सोचता हूँ, आम ओर बिच्छू में क्या सम्बन्ध दे ! ब्िच्छू ऐसा प्राणी है जो 
आदिम सृष्टि के समय जैसा था, आज भी प्रायः वैसा ही ६ ।जल-प्रलय के पहले 
वाली चद्दार्नों की दरारों में इसका जैसा शरीर पाया गया है, आज भी वैसा हीं 
है | कम जन्तु इतने अपरिवर्तनशील रहे होंगे। उघर आम में जितना परिवर्तन 
हुआ है उतना बहुत कम वस्तुओं में हुआ। होगा | परिडत लोग कहते हैं कि आम्र! 
शब्द अम्न वा अम्ल? शब्द का रूपान्तर है। अम्र' अर्थात्‌ खद्य | आम शुरू- 
शुरू में अपनी खटाई के लिये ही प्रसिद्ध था | वैदिक आय लोगों में इस फल को 
कोई विशेष कदर नहीं थी । वहाँ तो स्वाद उदुम्बर्म! या जायकरेदार गूलर ही 
बड़ा फल था। लेकिन अमृत! शब्द कुछ इसी “अप्नः का रुपान्तर रहा होगा। 

पहले शायद्‌ सोमरस के खटए हुए रूप को ही अप्नित' (खद्दा बना हुआ) कहते 
होंगे। बाद में आंम्र! संसार का सबसे मीठा फल बन गया और अअग्नित! 

अमृत बन गया। अपना-अपना भाग्य है। शब्दों के भी भाग्य होते हैं। 

परन्तु यह सब अनुमान ही अनुमान है। सच हो भी सकता है, नहीं भी हो 
सकता दै। परिडतों से कौन लड़ता फिरे | लेकिन ब्रिच्छू के साथ आम का 
302 चक्कर में डाल देनेवाला है अवश्य । मैं जब आम की मनोहर 
मंजरिय को देखता हूँ तब बिच्छू को याद आ जाती है ।| विच्छू--जो 

संसार का सबसे घुराना, सबसे खूसठट, सबसे क्रोधी और सबसे दकियानूस 

प्राणी है | प्रायः मोहक वस्तुओं को देखकर मनहूस लोगों की याद आ जाती है! 

सबको आती है क्‍या! 


जरा तुक मिलाइए | आमप्नरमंजरी मदन देवता का अमोघ बाण है और 
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विच्छू मदन-विध्वंसी मद्दादेव का अचूक अस्त्र है। योगी ने भोगी को भस्म कर 
( दिया पर भोगी का अख्तर योगी के अल्ल को व्यर्थ बना रहा है। कुछ ठिकाना दै"इस 
वेतुकैपन का । परन्तु सारी टुनिया!- यानी बच्चों की दुनिया--इस बात को सच 
पक रा मैंने वसन्तपञ्ममी के पहले आम्र-मुकुल देखे थे | पर बढ़ी 
जल्दी वे मुरका गए.। उसी आम को दुबारा फूलना पढ़ा। मुझे चढ़ा अद्भुत 
लगा । आगे-आगे क्‍यों फूलते हो बात्रा, जरा रुक के ही फूलते | कीन ऐसी 
यात्रा बिगड़ी जाती थी। मेरे एक मित्र नेकह्ाय था किमुझे ऐसा लगता हैं कि नवल 
वधू के समान यह त्रिचारी आम्र-मंजरी जरा-सा झाँकने बादर निकली और 
सामने हमारे जैसे मनहू्ों को देखकर लजा गई | बस्तुतः यह मेरे मित्र 
की कल्पना थी। अगर सच होती तो मैं कहीं मुँह दिखाने लायक न रहता । पर 
मुझे इतिहास की बात याद आ गई | उससे मैं आश्वस्त हुआ, मनहूस कहने 
की बदनामी से बच गया | वह इतिहास मनोर॑जक है। सुनाता हूँ । 
बहुत पहले कालिदास ने इसी प्रकार एक बार आम्र-मंजरी को सकुचाते 
देखा था | शकुन्तला नाठक में वे उसका कारण बता गए, हैं। दुप्यन्त पराक्रमी 
राजा थे | उनके हृदय में एक बार प्रिया-वियोग की विपम ज्वाला जल रही थी, 
तभी बसुन्त का पदार्पण हुआ | राजा ने चसन्तोत्सव न करने की आशा दी | 
आम बिचारा बुरी तरह छका | इसका स्वभाव थोड़ा चंचल है | वसन्‍्त आया 
नहीं कि व्याकुल होकर फूट पड़ता है। उस बार भी आम पुलकित हो गए. । तब 
तक राजा की आज्ञा हुई। वेवकृफ बनना पड़ा। इन कलियों के रूप में मदन 
देवता ने अपना बाण चढ़ाया था | बिचारे अघर्िचे धनुप के बाण समेटने 
- को बाध्य हुए--शह्लझ संहरति स्मरोडपि चकितस्तूर्णार्धकृष्ट शरम! | आजकल 
दुष्यन्त जैसे प्रतापी राजा नहीं हैं | पर पिछली बार भी मदन देवता को अपना 
अर्धकृष्ट शर समेटना ही पड़ा था तो कैसे कद्दा जाय कि वैसे प्रतापी लोग अर 
नहीं हैँ ! जरूर कोई न कोई पराक्रमी मनुष्य कहीं-न-कहीं विरह-ज्वाला में सन्तप्त 
दो रहा होगा। कार्य जब है तो कारण भी होगा ही। इतिहास बदल थोड़े 
जायगा। और इस घटना के बाद जब कोई कालिदास को मनहूस नहीं कहता 
तो अपने ही कौन कुम्हड़े की बतिया हैं | 
आशा करता हूँ, इस बार आम्र-मंजरी को मुरकाना नहीं पड़ेगा | आहा, 
ता मनोहर कोरक है ! बलिहारी है इस 'आताम्रदरित-पाण्डुए शोभा की। अभी 
' चुगन्धि नहीं फैली है किन्तु देर भी नहीं है। कालिदास ने आम्र-कोरकों को वसन्त- 


१३४ निश्रन्ध-संग्रह 


काल का जीवितसर्व॑स्वा कहा था। उन द्विनों भारतीय लोगों का छदय अधिक 
संवेदनशील था। चे सुम्दर का सग्मान करना जानते से । गददेंवियाँ इस लाल- 
हरे-पीले आम्रकोरक को देखकर आनन्द-विएल दो जाती थीं। वे इस ऋतवुर् मंगल! 
पुष्प को श्रद्धा और प्रीति की दृष्टि से देखती थीं। आज दमारा संवेदन भोया 
हो गया है। पुरानी बातें पढ़ने से ऐसा मालूम द्ोवा दें जमे कोई अधमूला 
पुराना सपना है| रस मिलता है पर प्रतीति नहीं दोतो | एक अजब आवेश के 
साथ पढ़ता हूँ--- 


आत्तम्महरियपाण्डुर जीवितसत्ब बसन्तमासस्स । 
दिलद्लोसि चूदकोर॒ध उदुमंगल तुम प्ताएमि॥ 

आम्रकोरकों को प्रसन्न करने की बात भावोच्छूबास की बहक के समान 
सुनाई देती है। मनुप्यचित्त इतना नहीं बदल गया दै कि पहचान में दी न 
आए, । पहले लोग अगर आम्रकोरक देखकर नाच उठते थे तो इन दिनों कम 
से कम उछल जरूर पड़ना चाहिए. | पुप्प-भार से लदे हुए आाम्र बच को देख 
कर सहज भाव से निकल जाने वाले सैकड़ों मनुष्यों को मैंने अपनो आँखों देखा 
है। कोई नाच नहीं उठता । परन्तु एक वार मैं भी थोड़ा विहल हुआ था और 
एक कविता लिख डाली थी। छुपाई तो अब भी नहीं है, पर सोचता हूँ छपा 
देनी चाहिए. । बहुत होगा, लोग कहेंगे, कविता में कोई सार नहीं है। कीन बड़ा 
कवि हूँ जो अकबि कहाने की बदनामी से डरूँ। जो दुमदार ही नहीं वह लंड्ूरा 
कैसे कह जा सकता है। यह कविता आम्र-कोरकों की अद्भुत विहलकारिणी 
शक्ति का परिचायक होकर मेरें पास पड़ी हुई है। 


कामशाज्न में 'सुवसन्तकः नामक उत्सव की चर्चा आती है। सरस्वती- 
कण्ठाभरण में लिखा है कि सुवसन्तक वसन्तावतार के दिन को कहते हैं। 
वसन्तावतार अर्थात्‌ जिस दिन वसन्त पृथ्वी पर अवतरित होता है| मेरा अनुमाव 
है, वसन्तयथ्चमी ही वह वसन्तावतार की तिथि है। मात्स्यसूक्त ओर हरिभक्ति- 
विलास आदि ग्रन्थों में इसी दिन को वसन्‍्त का प्रादुर्भाव-दिवस माना गया है। 
इसी दिन मदन देवता की पहली पूजा विद्वित है। यह भी अच्छा तमाशा है| 
जन्म हो वसन्‍त का और उत्सव मदन देवता का | कुछ तुक नहीं मिलता । मेरा 
मन पुराने जमाने के उत्तवों को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। षर हाय देखना क्या 
सम्भव है १ सरस्वी-कण्ठाभरण में महाराज भोजदेव ने सुबसन्तक की एक हल्की- 
सी ऋाँकी दी है | इस दिन उस युग की ललनाएँ कएण्ठ में कुवलय की मा 
ओर कान में दु्लभ आम्रमंजरियाँ धारण करके गाँव को जगमग कर देती थीं-- 
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छुणंपिट्ठ धूसरत्यणि, मंहुमंत्र तस्मच्छि कुबलभाहरणे। 
कणणकशञ्र॒चूश्रमेजरि, पुत्ति तुए संडिश्ो गामो॥ 

पर यह अपेक्नाकृत परवर्तों समाचार है। इसके पहले क्या होता था १ क्या वसन्त 
के जन्म-दिन को मदन का जन्मोजव मनाया जाता था ! धमशात्र की पोथियों 
में लिखा है कि बसन्तपञ्चमी के दिन मदन देवता की पूजा करने से स्वयं 
श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रसन्न होते हैं। यह और मजेदार बात निकली | तान्त्रिक 
आचार से विष्णु-भजन करनेवाले बताते हूँ कि 'कामगायत्री? ही श्रीकृष्ण-गायत्री 
है | तो कामदेव और श्रीकृष्ण अभिन्न देवता हैं ! पुराणों में लिखा है कि काम 
देवता श्रीकृष्ण के घर पुत्र-रूप में उत्न्न हुए थे | वह कथा भी कुछ अपने ढंग 
को अनोखी ही है । कामदेव प्रद्रुम्न के रूप में पैदा हुए. और शम्बर नामक 
मायावी असुर उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली उन्हें खा 
गई | संयोगवर्श वही मछली शम्बर की भोजनशाला में गई और बालक फिर 
उसके पेट से बाहर निकला । काम देवता की पत्नी रति देवी वहाँ पहले से ही 
मौजूद थीं। और ऐसे मौकों पर जिस व्यक्ति का पहुँचना नितान्त आवश्यक 
होता है, वे नारद म॒नि भी वहाँ पहुँच गए । रति को सारी बातें उन्हीं से मालूम 
हुईं । प्रयुम्न पाले गए, शम्बर मारा गया, श्रीकृष्ण के घर में पुत्र दी नहीं, पुत्रवधू 
भी यथासमय पहुँच गई; इत्यादि-इत्यादि । पुराणों में अ्रसुर प्रायः ही शैव बताए. 
गए हैं। कामदेव उनके दुश्मन हों यह तो समभ में आ जाता है, भागवतों से 
उसका सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ १ मेरा मन अधभूले इतिहास के आकाश में 
चील की तरह मँडरा रहा है, कहीं कुछ चमकती चीज नजर आई नहों कि 
भपाटा मारा। पर कुछ दिख नहीं रहा है। सुदूर इतिहास के क्रब्करटिकाच्छन्न 
नभोमण्डल में कुछ देख लेने की आशा पोसना ही मूर्खता है। पर आदत बुरी 
चीज है | आरयों के साथ असुरों, दानवों और दैल्यों के संघर्ष से हमारा साहित्य 
भरा पड़ा है। रह-रह के मेरा ध्यान मनुष्य की इस अद्भुत विजय-यात्रा की ओर 
खिच जाता है। कितना भयड्डुर संघर्ष वह रहा होगा जब घर में पालने पर 
सोए हुए लड़के तक चुरा लिए जाते होंगे और समुद्र में फेंक दिए. जाते होंगे; 

पर हम किस प्रकार उसको भूल-मालकर दोनों विरोधी पक्षों के उपास्य देवताओं 

को समान श्रद्धा के साथ अहण किए हुए हैं ! आज इस देश में हिन्दू और 
मुसलमान इसी प्रकार के लज्ञाजनक संधर्ष में व्यापुत हैं | बच्चों और र््रियों को- 
मार डालना, चलती गाड़ी से फेंक देना, मनोहर घरों में आग लगा देना मामूली 

बातें हो गई हैं | मेरा मन कहता है कि ये सब बातें भुला दी जायँगी । दोनों दलों 
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लेकिन आंम्र-मंजरी के साथ ब्िच्छू का सम्बन्ध अत्र भी मुझे चक्कर मं 
डाले हुए है। पोयियाँ पढ़ता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, पर लोक प्रवादों 
को हँसकर उड़ा देने की शक्ति अभी सब्चय नहीं कर सका हैं । मुझे ऐसा लगता 
है कि इन प्रवादों में मनुष्य-समाज का जीवन्त इतिहास सुरक्षित है। जतन्र कभी 
लोक-परग्परा के साथ किसी पोथी का विरोध हो जाता दे तो मेरे मन में कुछ 
नवीन रहस्य पाने की आशा उमड़ उठती हैं | सब समय नई बात सूभती नहीं; 
पर हार मैं नहों मानता | कभी-कभी तो बड़े-बड़े परिडतों की बात में म॒झे 
असंगति दिख जाती है। कहने में हिचकता हूँ, नये परिइतों के क्रोध से डरता 
हूँ, पर मन से यह बात किसी प्रकार नहीं जाती कि परिडित की बात की संगति 
लोक-परमरा से द्वी लग सक्रती है। कहीं जैसे कुछ छूट रहा हो, कुछ मूल रहा 
हो । एक उदाहरण दूँ। 
क्षेमेन्द्र बहुत बढ़े सहृदय और बहुश्रुत आचारय थे। उन्होंने बहुत-सी 
पोथियाँ लिखी हैं| एक का नाम है ओऔदचित्य-विचार-चर्चा! | उसमें उन्होंने 
संशा शब्दों के औचित्य के प्रसंग में कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक का वह 
श्लोक उद्धृत किया है जिसमें राजा ने विरहातुर अवध्या में कह है कि बैप्ते ही 
तो दुर्लभ वस्तुओं के लिये मचल पड़नेवाला पञ्चवाण , कामदेव ) मेरे चित्त 
को छलनी किए डालता है, अत्र मलय-पव्रन से आन्दोलित इन आग्र इच्तों ने 
अंकुर दिखा दिए. | अब तो बस भगवान्‌ ही मालिक हैं-- 
इदससुलभवस्तुप्राथनादुर्निवारः 
प्रथप्रमपि मनो से पश्चन्नाणः सिणोति । 
किमुत सलयवातान्दोलितापाण्डुपत्रे- 
रुपवनसहका रेडेशितेप्पडुरेपु ॥ 
अब सह्ृदय-शिरोमणि क्षेमेन्द्र कहते हैँ कि यह कामदेव को पद्नत्राण 
कहना उचित ही हुआ है | कामदेव के पश्चचाणों में एक तो यही आम्र-मंजरी का 
अंकुर है। लेकिन मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ । मैं कहता हूँ, पञ्चब्राण कहने 
से ही तो आम्रकोर॒क भी कह डाले गए, फिर दुबारा ' उनकी चर्चा करना कहाँ 
संगत है? मै अगर अच्छा परिडत होता तो क्षेमेद्ध की भी गलती निकालता 
ओर कालिदास का भी अनौचित्य सिद्ध करता, लेकित खेर के साथ कहता हूँ 
कि मैं अच्छा? परिडत नहीं हूँ । मेरा मन पूछता है कि क्‍या कालिदास आम्र- 
मुकुलों को मदन देवता के पाँच बाणों में नहीं गिनते थे ? वैसे तो संसार के सभी 
फूल मदन देवता के तूशीर में आरा ही सकते हैं पर कालिदास के युग में लोक- 
श्प 
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प्रचलित कोई विश्वास ऐसा अवश्य रहा होगा कि आम पाँच बाणों से अतिरिक्त 
है। ऐसा न होता तो कालिदास इस श्लोक में पस्चवाण! शब्द का प्रयोग न 
करते । सबूत दे सकता हूँ । पर सुनता कीन है ? कालिदास ने एक जगद आंम्र- 
कोरकों को यह आशीर्वाद दिलाया दे कि तुम काम के पाँच बाणों से अम्यविक 
बाण बनो । इस 'अ्रम्यधिक! शब्द का अर्थ करने में ऐसी रस्साकशी करनी पड़ी 
है कि कुछ मत पूछिए । सीधा अर्थ तो यद्दी मालूम होता है कि पाँच से अधिक 
छठा ब्राण बनो | पर परिडत लोग कहते हैँ कि इसका सदह्दी अर्थ यद्द दे कि 
पाँचों में सबसे अधिक तीक्ष्ण | होगा बाबा, कौन रूमेले में पढ़े | क्या अतीत 
के अन्धकार में काँकने से कुछ दिख नहीं सकता १ मदन देवता हमारे साहित्य 
में कप आए और उनके बाणों का भी क्‍या कोई इतिहास है ! और फिर विच्छू 
से इसका कोई नाता-रिश्ता भी है क्‍या १ 

पुराणों की गवाही पर मान लिया जा सकता है कि असुरों की आखिरी 
हार अनिरुद्ध और ऊपा के विवाह के अवसर पर हुई थी। असुरों की ओर से 
भगवान्‌ शंकर का समूचा दल लड़ रहा था | शिवजी श्रीकृष्ण से गँथे थे, प्रद्ुम्न 
अर्थात्‌ काम देवता स्कन्द ( देवसेनापति ) से । शिवजी के दल में भूत थे, 
प्रमथ थे, यातुधान थे, वेताल थे, त्रिनायक थे, डाकिनियाँ थीं, प्रेत थे, पिशाच 
थे, कूष्माएड थे, ब्रह्मराक्षस थे-यानी पूरी सेना थी। साँप-बिच्छू भी रहे ही 
हींगे । और तो और, मैलेरिया का बुखार भी था। इस लड़ाई में असुर बुरी 
तरह हारे | शिवजी भी हारे। देवताओं के दुर्घभ सेनापति को कामावतार प्रद्यम्न 
से हारना पड़ा । बिचारे मोर-समेत भाग खड़े हुए। भागवत में यह कथा बड़े 
विस्तार से कही गई है | इसके बाद इतिहास में कहीं असुरों ने सिर नहीं उठाया। 
शिवजी की सेना प्रथम बार पराजित हुई | कैसे और कब प्रद्युम्न ने आम्रकोरकों 
का बाण सन्धान किया और ब्रिचारा विच्छू परास्त हुआ, यह कहानी इतिहास 
भ॑ दूवी रह गई । लेकिन लोग जान गए हैँ और बच्चों की दुनिया को भी पता 
लग ही गया है । 

मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ | फूल तो.दुनिया में अनेक हैं। आराम, 
लेकिन, फूल की अपेक्षा फल रूप में अधिक विख्यात है | कबि लोगों की बात 
छोड़िए | वे लोग कभी-कभी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बोलते ही हैं। अर पने भीतर 
जराससी सुड्सुड़ी हुई नहीं कि समझ लेते हैं कि सारी दनिया इसी प्रकार पागल 
हो गई हूँ | हम लोग भी जानते हैं कि आम की मंजरी मादक द्वोती है लेकिन 
कब्र तो कद्दता ई कि जब्र दिगनत सहकार-मेजरी के केसर से मूछेमान हो और 
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मथुयान के लिये व्याकुल बने हुए. मौरे गल्ली-गल्ली घूम रहें हों तो ऐसे भरे 
वसनन्‍्त में क्रिसके चित्त में उक्तरठा नहीं लहस उठती (-- 
सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमू दितदिपफन्ते 
सघुरसधुविधुरमछुपे मध्रौ सव्रेत्‌ कस्य नोत्कए्ठा £ 
अन्र, अगर किसी सभा में आप यही सवाल पूछ बैठों तो प्रायः सौ फी सदी भले 
आदमी ही मम! मम? कहकर चिल्ला उठेंगे | पर कवि तो अपनी ही कहे 
जायगा । लेकिन बढ़िया लेंगड़ा आम दिखाकर अगर आप पूछें कि इसे पाने की 
उत्कण्ठा किसे नहीं है तो सारी सभा चुप रहेगी | सत्र मन ही मन कहेंगे, ऐसा 
भी पूछना क्या उचित है! आम देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा ! एक 
बार कविवर रवीन्द्रनाथ चीन गये थे | उन्हें आम खाने को नहीं मिला । उन्होंने 
अपने एक साथी से विनोद में कह्ा--दिखिए,, में जितने दिन तक जिऊँ उसका 
हिसाव कर लेने के बाद उसमें से एक साल कम कर दीजिएगा । क्योंकि जिस 
साल में आम खाने को नहीं मिला उसको मैं व्यर्थ समभझता हूँ ।! अत्र तक यह 
रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी कवि ने आम्र-मंजरी की सुगन्धि न पाने के कारण 
अपने जीवन के किसी वर्ष को व्यर्थ समझा हो | तो मेरा कहना बह है कि आम 
के फूलों का वर्णन इतना होना ही नहीं चारिए ! अरविन्द का हो, अशोक का 
हो, नवमछिका का ही, नीलोतल का हो । इनमें फल या तो आते ही नहीं या 
आते भी हैं तो नहीं आने के बराबर | ये काम देवता के अख्र बन सकते हैं; 
क्योंकि ये अप्यरा-जाति के पुष्प हैं । इनका सौन्दर्य केवल दिखावें का है। काम 
देवता के ये दलारे हो सकते हैं । पर आम को क्यों घसीटने हो बाबा ? यह 
अन्नपूर्णा का प्रसाद हूँ। यह धन्वन्तरि का अमृत-कलश है। यह घरती माता 
का मधुर टर्घ है | 
मेरा अनुमान है कि आम पहले इतना खट्टा होता था और इसका फल 
इतना छोटा हीता था कि इसके फल को कोई व्यवहार में ही नहीं लाता था| 
सम्भवतः यह भी हिमालय के पार्वत्य देश का जंगली बृक्षु था। इसके मनोहर 
कोरक ओर दिगन्त को मुद्धित कर देने वाला आमोद ही लोक-चवित्त को मोदित 
करते थे। धीरे-धीरे यह फल्व मैदान में आया। मनुप्य के द्वाथ रूसी पारस से 
छूकर यह लोहा भी सोना चन गया है| गहन की सुव्शंपरसू मृत्तिका ने इसका 
कायाकल्प कर दिया है। मैं आश्चर्य से मनुष्य को अद्भुत शक्ति की बात सोचता 
हूं । आलू क्या से क्या हो गया, बैंगन कंटकारो से वार्ताकु बन गया । आम भी, 
उसी प्रक्नर बदला हैं | न जाने मनुष्य के छाूथों से विधाता की सट़ि में अभी 
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क्या-क्या परिवर्तन होनेसाले £ आज जो दुनिया और झद्न-दंकद का होकर 
चित्त को मथ रहा ४ बह शाशवतन गोकर नहीं खाया है । मनु्य उसे पर निल्‍यों 
होगा। कितने अव्यवद्रान पदाथो' को उसने दवनहां बनाया ख, किलसी खट़ाई 
उसके हाथों 'शमृतः बनी £ | सन जाम बट महान गोधूता लगा (गेढ़) किसी 
दिन सचमुच गायों के लगनेवाले मच्छें को भगाने के लिये सुआं सदा करने 
के काम झाती हो ? निगश होने की कोर बात नहीं है । मनुप्य इस बिश्न का 
दुजय प्राणी है | 

हाँ, तो उसी बहुत बद्रत पुरान जमाने में गन्मव या (कैसा कि इसका एक 
दूसरा उच्चारण संस्कृत में प्रचलित है) कन्दर्प देवता ने अयने तस्कस में इस बाग 
को सजाया था | कवियों को उसी आदिम काख का सन्देश वसम्त में सुनाई देता 
है | लोग क्या गलत कट्दा करते है कि 'जद्दाँ न जाय रवि, तदोँ जाय कमि । किस 
भूले युग की कथा वे आज भी दोए जा रे हैं? कालिदास जरूर कुछ मिमके 
थे | शायद उनके जमाने के सहृदय लोग आराम को असबिन्द, अशोक और नत्- 
महछिका की पड़ में बैठाने में हिचकते थे। अच्छा करते वे । वात्त्यायन काम- 
शात्र में जहाँ आम और माधवी लता के विवाह के विशुद्ध विनोद का उत्सव 
सुझा गए हैं, वहाँ नवाग्रखादनिका या आम के नये दिकोरों को खाने के उत्सव 
को भूले नहीं हैँ । ग्राम की मंजरी विधाता का वरदान है पर आम का फल मनुष्य 
को बुद्धि का परिणाम है। मनुष्य प्रकृति को अनुकूल चना लेनेवाला अद्भुत 
प्राणी है। यह विशाल विश्व आश्व-जनक है पर इसको समभने के लिये 
प्रयत्ष करने वाला और इसे करतलगत करने के लिये जूभने वाला यह मनुष्य 
और भी आश्चर्यजनक है | आम्रमंजरी उसी ग्रचरज का सन्देश लेकर आई है। 
'उदुमडल तुम॑ पसाएमिः !! 


७ 
साहित्य का सम 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


अपने प्रथम व्याख्यान में मेने दिखाया था कि उत्तरकालीन संस्कृत 

लक्षण ग्रंथ किस विशेष परिस्थिति में बने थे और उस युग के काव्य में उक्ति- 
वैचिज्य और वचनवक्रिमा को क्‍यों इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था। 
मैंने यह भी बताने का प्रयक्ञ किया था कि आधुनिक युग में पाठक भी बदल 
गया है और कवि भी बदला है । यन्त्र-युग की समस्याएँ और तरह की हैं, और 
उनके समाधान के रास्ते भी हू-च-दू वहीं नहीं हैँ जो पूर्ववर्ती युग के थे | जमाना 
बदल गया है, हमारी झावश्यकताएं बदल गई हैं, हमारी रहन-सहन बदल गई 
है और इन सब के साथ ही साथ हमारा दृष्टिकोण भी बदल गाया है। परन्तु 
संस्कृत के लक्षण ग्रंथों ने जिस आदर्श का प्रचार किया वह परवतों स्तब्घबृत्तिक 
मध्ययुग में बरावर प्रेरणा देता रहा | हमारे विद्यार्थी के चित्त में ये लक्षण ग्रंथ 
और काव्य एक विशेष प्रकार का संस्कार पैदा करते हैं | आधुनिक युग के सब 
प्रयत्न उस संस्कार के द्वारा ठीक-ठीक समझे नहीं जा सकते | काव्य में वेयक्तिक 
स्वाधीनता का प्रवेश हुआ। है पुरानी कर्म-व्यवस्था का निर्गमन हुआ है, गोप 
बंधुओं की प्रेम लीलाओं ने कवि को आंतरिक निजी अनुभूतियों के लिये स्थान 
छोड़ दिया है, छन्दों में स्वच्छन्दता आई है और सबसे बड़ी बात यह हुई.है कि 
उपन्यास, कहानी आदि नये नये साहित्यांग पैदा हुए, हैँ जो पाठक को काव्य से 
अधिक प्रिय हो गए है | छापे के मशीनों ने उनका डत्मादन बढ़ाया है और 
यतायात के विकसित साथनों ने उन्हें स्बंजन-सुलभ बनाया है | कवि के लिये 
कीर्ति पाने का रास्ता राजसभा में काव्यपाठ करना और पग्रतिद्वन्दी को पछाड़ना 
नहीं रह गया है, छुपे हुए. अक्षरों को मौन पाठकों को आंखों तक्र पहुँचाकर उनके 
दिल में घर बनाना हो गया है। काव्य का क्षेत्र संकुचित हो गया है, उपन्यासों 
और कहानियों का ज्षेत्र विस्तृत हो गया है। काव्य को न तो अच वाकपाठव की 
कला माना जाता है न गोष्ठी-विहारों में मनोरंजन करने का साधन | भरत से भी 
पहलेसे श्रंगार को मुख्य रस माना जाता था, यह बात आज भो कबिको स्वीकृत है, 
परन्तु रस ध्वनि की अपेक्षा वस्तु-ध्वनि के आत्वादन में पाठक को कम आनन्द 
नहों मिलता और इसीलिये वस्तुथ्वनि का जोर बढ़ रहा हूं । उत्तर काल का संस्कृत 
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चरितार्थता की घारा को न भूल जाय | कालिदास ने मदन-वैमव और अकाल 
... बसन्‍्त की समस्त आकर्षक मोहकता को वेरास्य के एक श्र,मड्ड में धूलिसात्‌ करा 
., दिया और किर तपस्या की आंच में तथाकर प्रेम के कुन्दन की चमकाया | 
सीता, पाती और राधिका भारतीय कवि की आदर्श कल्मना हैं | सबको तपस्या 
की आँच में तपना पड़ा है, सत्र थो दुःख ओर पघेदना के मरुकान्तार को पार 
करना पड़ा हैं और तत्र जाकर भारतवर्ष के सह्ृदय ने उन्हें देवता के आसन 
पर बैठाया है। संयम बड़ी वर है, तपस्या बड़ी वस्तु हैं | नक्षणिक आवेग, साम- 
यिक उन्माद, अधीर विनिवेदन तबतक भारतीय कबि के चित्त को मुस्ध नहीं 
करते जब तक वे संयम तप ओर भक्ति में स्नान करके पवित्र न हो गए हों । 
. दृष्बन्त और शक्रुन्तला का प्रथम मिलन केवल खण्ड सत्व था। कब्रि ने उस 
अभिश्त प्रीति को विजयी नहों होने दिया है। विजयी हुआ है वह प्रेम जो 
जीवन रस में पूरी तरह परिपक्क होकर निकला है। कल इस अपूर्व मोहक लोक में 
आपको न ले जाकर में जो खण्ड सत्य के हूहों में भटकाता रहा वह यद्यपि अका- 
रण नहीं था तो भी मेरे मन में यह कचट रह गई है कि मैने एकांकी परिचय 
देकर अपराध किया है। भारतवर्ष के कवि ने जिस सौंदर्य-लक्ष्मी की सष्टि की 
वह अपूर्व हैं। जिन्होंने इस देश में जन्म लिया हैं वे यदि इस पर मुग्ध हों 
- तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है पर जो लोग .इस देश से हजारों कोस दूर 
रहते है और संयोग से इस सौंदर्य-लक्ष्मी की एक हल्की भांकी पा गए: हैं वे भी 
इसे देखकर कृतक्ृत्य हुए, हैं; उन्हें भी अपनी आंखों की सफलता पर गर्व हुआ 
है और वे इसे अधिकाधिक पा सकने में प्रयल्षणील हुए. हूँ | कालिदास के 
विक्रमोबशीय नाटक के पुरूरचा की भांति इस महनीयरूपा सौंदर्य-लक्ष्मी को 
देखकर कहने की इच्छा होती है : ' 
यहच्छुया त्वं सक्ृद॒प्यवन्ध्ययोः , 
पथि स्थिता सुन्दरि यस्य नेन्नयोः | 
ल्वया विना सो$पि समुत्सको भवेत्‌ 
सखीजनस्ते . क्रिसुवाहसौहद) ॥ 

संत्कार बड़े प्रचल होते हैं वे विवेक को प्रायः ही दबोचते रहते हैं | भार- 
तीय सह्ृदय एक प्रकार के संत्त्कारों में पलता है और दूसरे देश के सह्ृदय दूसरे 
प्रकार के। जो काव्य-लक्ष्मी इन संस्कारों को दब्चा सके उसमें प्राण शक्ति का 
अपूर्व विलास मानना चाहिए. | कभी कभी अच्छे सहृदय मी अपने वद्धभूल 
संत्कारों से काव्य-तौंदर्य को परखने का प्रयत्ष करते हैं और द्रष्टव्य को छोटा करके 
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देखने में रस पाते हैं | एक उदाहरण दूँ । आप सभी जानते हू कि दीर्मकाल से 
भारतत्र्प इस बात में विश्वास करता रहा है कि किए, का फल जरूर भोगना पड़ता 
है | इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा | 
इससे बच सकना संभव नहीं है | इस जन्म में जो कुछ भी मनुप्य ने पाया है 
वह पूर्व जन्म के पुण्य या पाप का परिणाम है और इस जन्म में जो पुएय वा 
पाप करेगा उसे भी उसको भोगना ही पड़ेगा | इस विश्वास का प्रभाव भारतवर्ष 
के साहित्य पर पड़ा है । इस साहित्य में वह वस्तु एकदम नहीं मिलेगी जिसे 
पश्चिम के साहित्य में 'समाज के प्रति विद्रोह-भावना” कहकर बहुत बड़ा नाम 
दिया गया है| वस्ठुतः प्राचीन हिन्दू कवि इस जगत्‌ के समस्त विधान को सामं- 
जस्यपूर्ण और उचित मानता था | घनी या-निर्धन होना पुराने पुण्य या पाप का 
परिणाम है, अच्छे या बुरे कुल में जन्म लेना सुकृत या दष्क्ृत का फल हैं, इसमें 
कहों विरोध या विद्रोह की जरूरत द्वी नहीं है। साहित्य में इसीलिये: रिवोल्ट? 
(विद्रोह) नामक वस्तु का यहाँ एकदम अभाव हैं| में यहाँ यह नहीं बताना चाहता 
कि प्राचीन भारतीतों का ऐसा विश्वास ठीक था या गलत था। में यह भी नहीं 
कहने जा रहा हूँ कि 'रिवोल्ट” का होना बांच्छनीय है या अवांच्छुनीय | यह सत्र 
आवन्तर प्रसंग हैं । यथा अवसर में इसकी चर्चा करूँगा | यहाँ मैं केवल संस्कारों 
की प्रचलता और तजन्य सांध्कृतिक मनोद्वं& का एक उदाहरण आप के सामने 
रख रहा हूँ । यह समझना आसन है कि कमफल की अवश्य-प्राप्यता में विश्वास 
करनेवाला नाटककार जगत्‌ की समंजस व्यवस्था को खुनोती नहीं दे सकंता | 
भारतीय नाठकों में यह प्रथा रुढ् दो गई है कि घर्मात्मा को पापात्मा से कभी 
पराजित दोता न दिखाया जाए, और सद्विचारशील व्यक्ति कठिनाइयों से जूकता 
हुआ द्वार न जाने पाए, । 
यह विश्वास भारतीय नीतिशाञ्न के मूल में है और भारतवर्ष के समस्त 
प्रवत्ञों को इस नैतिक श्रादर्श के अनुसार रूप देने का प्रयत्न किया गया है। 
इसलिये भारतवर्ष में उस श्रेणी के नाटक या आख्यायिका या काव्य नहीं लिखे 
गए जिन्हें टूर जेडी? कहते हूँ | परन्तु. यदि एक बार मनुष्य के मानसिक आविगों 
'झर संबेगों की दृष्टि में रखकर विचार करें तो एक दूसरी सचाई भी सामने 
आती दे | मनुष्य के अनेक मानसिक संवेग (इम्पल्स) जो एक दसरे के विरुद्ध 
जाते है, था एक दूसरे को ज्ञीण-चल करते रहते है कलाकार के संवेदनशील 
चित्त में बुगपत्‌ डल्थित होते हैं | इम.रे देश के अलंकार-शाप्त्रियों ने स्वीकार 
किया ई कि दो विदद भात्र एक द्वी आश्रय के मन में आा सकते हैं, रस की 
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अनुभूति में ये सब समय बाधक ही होते हैँ | इधीलिये इनमें किसी एक को 
या तो अंग बनकर गौण हो जाना चाहिए या आश्रय का भेद दिखाकर रसबोध 
के मार्ग को निष्कंटक कर देना चाहिए | लेकिन यह तो इसपर से अनुमान 
कर ही लिया जा सकता है कि आश्रय के चित्त में न सही; कवि के चित्त में ऐसे 
ऐसे विरुद्ध भाव एक साथ आ जाते हैं कृवि या कलाकार के चित्त में ये 
परस्पर-विरुद्ध भाव अपने विरोधी स्वभाव को छोड़कर बने रहते हैं और 
अवसर पाकर जब कला के माध्यम से प्रकट होते हैँ तो श्रोता के चित्त में 
विचित्र सामंजस्य उत्तन्न करते हैं | तरस खाना और करुणार्द होना विपय के 
प्रति अभिमुखीकरण के संवेग हैँ, इनके द्वारा चित्त उस वस्तु की ओर अभिमुख 
होता हैं जिसे देखकर ये भाव उदित हुए थे। विभीपिका और त्रास प्रतिमुखी- 
करण के संवेग हैं, इनके द्वारा मनुष्य विषय की ओर जाना नहीं चाहता बल्कि 
उसे दूर छोड़कर मुंह.फिरा लेना चाहता है| दुःखान्त नाठकों में ये दोनों भाव 
एक साथ काम करते रहते हैं। हमारे देश का आलंकारिक निश्चित रूप से 
कहेगा कि इनमें दोनों समान शक्तिशाली नहीं हो सकते, एक अंगी होकर 
रहेगा, दूसरा अंग; या किर दोनों तुल्यव॒ल हुए! तो रसबोध को ही मार डालेंगे | 
परन्तु ट्रेजेडी के पश्चिमी आलोचक मानते है कि ये दोनों संवेग श्रोता के 
चित्त में एक साथ वतत॑मान रहते हैं और एक ऐसे अलौकिक आस्वाद को उत्पन्न 
केरते हैं जो साधारण जीवन के अनुभवों से हू-ब-हू नहों मिलते । आधुनिक 
मनोविज्ञान ने बताया है कि हम दो कौशलों से उन मनोवेगों को तरह दे जाते 
हूँ जिनसे हैरान होने की आशंका होती हँ---दमन से और उन्नयन से | ट्रे जेडी की 
मद्दिमा इस बात में है कि वह इन दोनों से हमें मुक्त रखती है। कठिनाई या तो 
मनोभावों के दमन से पैदा होती है या उनके उन्नयन से | सफलता मिलने के 
समय मनुष्य न तो किसी मनोभाव का दमन करता है न उन्नयन । सफलता- 
जन्य संतोप इस विश्वात्ष का फल है कि स्नायुमंडल ठीक है, कहीं कोई आयास 
ज़हों करना पड़ा है। आधुनिक सौंदर्य शाद्त्री ट्रे जेडी को सर्वप्रेक और स्वग्राह्म 
वर मानते हैं क्‍योंकि वह दो परस्पर विरुद्ध मरनोंभावों का सन्तुलन ठीक रखकर 
आश्वगजनक सामंजस्य उत्तन्न करती है। 


ये दो इृप्टियाँ हैँ । एक समाज की समंजस व्यवस्था को अनालोडित 
रखने के उद्देश्य से सामाजिक मंगल के रास्ते चलकर प्राप्त की गई है और 
ओर दूसरी व्यक्तिमानव के मनोवेगों का निरीक्षण करके उपलब्ध की गई है। 
किसीकी महिमा अस्वीकार नहीं को जा सकती। अस्वीकार करने के लिये 
श्६ 


श्ड्प निनन्ध-संम्रद 


अधिक से अधिक धीर विवेचना और मानसिक संत्रम की आवश्यकता दे 
भारतीय कवि ने अपने विश्वार्सों के अनुसार जगत्‌ के समंज्न जिभान में संदेह 
करना उचित नहीं समझा | अ्रयने लिये उसने आत्मनिर्भमित अनेक बंधन दवीकार 
र लिए। इन बंबनों के भीतर उसने जो रस सृष्टि को उसे अन्य देश और अन्य 
काल के संस्कारों के चश्मे से देखने से हम उसका सौंदर्य नहीं उपलब्ध कर सकेंगे | 
समूचे भारतीय काव्य में--नितान्त अधुनिक काल को छोड़कर-कर्ते 
ने अपने को सदा निलित द्रष्ा बनाए रखा है, वह चीज जिसे वेबक्तिक सवा- 
धीनता कहते हैँ, जिसमें कवि हर द्रष्टव्य को अपने अनुराग-विराग में डुबोकर 
देखता ।है, आनुनिक युग की उपज है। यह बात इस देश में नई दँ। 
भारतीय कबि को समझना हो तो भारतीय संस्कारों को समझ लेना चाहिए, 
नहीं तो गलती हो सकती है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान श्री ए० वी० कीथ ने 
भारतीय नाटकों क़ी अलोचना के सिलसिले भ॑ एक जगह लिखा है, “मानव 
जीवन के गभीरतर प्रश्नों के लिये कालिदास ने हमारे लिये कोई संदेशा नहीं 
रख छोड़ा है ओर जहाँ तक हम देख सकते हैं ऐसे गमीरतर प्रश्नों ने उनके 
मस्तिष्क में कोई सवाल भी नहीं पैदा किया । ऐसा जान पड़ता हैं कि गुप्त सम्रादों 
में जिस ब्राह्मण धर्मानुमोदित समाज-्यवस्था की स्थापना की थी उससे चे 
( कालिदास ) पूर्णतया संतुष्ट ये ओर विश्व की समस्याञ्रों ने कभी उन्हें उद्दिझ 
नहीं किया | शक्रुन्तला नाटक यद्यपि मोहक और उत्कृष्ट है तथापि वह एक 
ऐसी संकीण दुनिया में चलता फिरता है जो वास्तविक जीवन की ऋरताओों से 
बहुत दूर है | वह न तो जीवन की समस्याओं का उत्तर देने का प्रयत्न करता है 
ओर न उसका समाधान ही खोज निकालने की चेष्ठा करता है। यह सत्य है कि 
भवमूति ने दो कर्तव्यों के विरोध के अस्तित्व की जठटिलता और कठिनता के 
भाव दिखाए, हैं ओर उस विरोध से उत्पन्न दश्ख को भी दिखाया है पर उनके 
ग्रंथों से भी इसी नियम का प्राशनल्य दिखाई देता है, कि सब कुछ का अंत 
सामंजस्य में ही होना चाहिए । ब्राह्मण्य-चर्मानुमोद्त जीवन संबंधी सिद्धांतों ने 
नाटकीय दृष्टिकोण में कितमी संकी्ंता ला दी है, इस बात को संस्कृत नाटकों 
का समूचा इतिहास प्रमाणित करता है। यही नहों, ब्रात्मण धर्मानुमोदित परम्परा 
गे स्वीकार करने के कारण ही “चण्डकौशिक्?-जैपे नाटक लिखे जा सके हैं 
जहाँ एक अमागे राजा की दानशीसता से उत्रन्न ऋषि विश्वामित्र की विज्षिमत 
जनोचित ग्रतिहिंसा से तक॑ और मनुष्यता के प्रति बेहद विद्रोद्दाचरण हुआ है ।'* 


१ प्‌० ची० कीथ $ संस्कृत ड्रामा, छुछ रण०। 
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हि 


| ग किसी द््सादी ऐसाई धर्-प्रचास्क की एस्सफ़ से सही लिया 
गया बोध विचरशोल पंडित हैं। सायाधिंग से ये चलित नदी होते । कै 
भार उन भारतीय सहपता के उत्ताद यरायश विरोधियों से लोदा शेना पड़ा ४ | 
उन्हें यूगेपोय पंडितों के चिल से ग्रनेक श्रान्त भारणाझों को दूर करने का लग 
प्राम ह। एससिंगे यह उम्ग्ण यो ही टाल देने लायकमर्ीं | इसमें स्षिन आतों 
हे छोटा दिखाने सा प्रयनत किया गया ९ उसे छोटा दिखाने के लिये ब्रइत्तर 
नैतिक पद-भूमिा पर रुपना उचित था । यदि उस सूहत्तर पटशूसि पर कालिदीश 
या वाल्मीकि सचमुच छोदे दिखें नो श्वश्य छोटे दी है, पर घान ऐसी नहीं £ 
इस प्रसंग में लेयक ने झपन संस्कारों फे चश्मे से देखने नी गलती की £। 
यहू नहों बहा जा नक्ता कि इन्होंने जो बातें वद्ी हैं थे गलत हैं| गलत ६ 
उनकी इृष्टिभंगी | मचाई गलत दंग से डेखी जाने पर अव'लनीय दो जाती है। 
जो महुप्य मानता £ कि यह संसार क्षृणभंगुर है इस परिवर्तमान क्षणभंगुग्ता के 
बाह्य श्रावरण के भीतर एक चिस्न्‍तन सत्ता | लो सत्र सलों का सत्य है, और 
जिमे श्राश्रय करके ही ब्राद्य जगत वी भत्ता प्रतिभाव हो रही है, बद जीवन 
के ग्भीसतर कहें जाने वाले प्रश्नों की बात मानता ही कहाँ है कि उसका उत्तर 
देता फिरे ! उसके मन से तो जीवन के गभीरतर अश्नों का समाधान ऐो 
गया रहता ६ | बाकी प्रश्न फेबल ऊपरी और भ्रमजन्य हैँ। जिसे आजकल 
जीवन कहद्दा जाता है बह भारतीय कयि की दृष्टि से कर्मीश्ंध के भोग के लिये 
एक छणिक पढ़ाव है। मनुप्य का शाश्वत निवास यद्द कर्मप्रपंचमूलक जगत 
नहीं ६ | धन शरीर यीवन की समस्याएँ जीवन के गभीरतर प्रश्न वो दे द्वी नहीं 
उनका मूल्य स्वप्न में देखे हुए मुख-स्वप्न के समान नितान्‍्त क्षणभंगुर ६ |, 
मनोविनोद के लिये इस चिंता को थोड़ी देर के लिए. मान लिया जा सकता हैं, 
पर संपूर्ण भारतीय साहित्य इसे इतने से अधिक महत्व नहीं देता | वास्‍्तविक और 
गद्दन प्रश्न £ इस लोक से बाहर का । भारतवर्ष का कबि उस पर ही दृष्टि जमाता 
है । जो लोग इसोमें उलमे हुए ह उन्हें देखकर उसे झ्राश्चय होता है | भला, 
चख्ता विभतिः जणभंगि यौवर्न 
ऊतान्तवन्तान्तरनतिं जीवितम्‌ । 
तथाप्यवज्ना परकोकसाधने 
नूणां न किविस्मयकारि चेप्टितम्‌? 

वस्तुतः यदि कोई सचमुच भारतीय साहित्य का रस अनुभव करना चाहें 

तो उसे भारतवर्ष के इन चिरसंचित संस्कारों का अ्रध्ययन अवश्य कर लेना 


्र 
हि 


कर अपना स्वार्थ साधन करने के कौशल काँप्रश्रय दूत, ह+-दक्न"मनुष्य न 
अपने पूर्वज पशुओं से विरासत के रूप -में पाया है| दूसरी मनोदृत्ति में आत्म- 
त्याग पर-दुःख-संवेदना और मनुष्य की चरम एकता के भाव हैं, जो संस्कार 
ओर साधना की अपेक्षा रखते हैं | पहली मनोशञ्वत्ति ने शोपकों का दल पैदा कर 
दिया है परन्तु दूसरी मनोइत्ति अब भी अत्यंत शिशु रूप में है। इस नई अवस्था 
ने संसार के सामने सैकड़ों समस्याएँ उपस्थित कर दी हैं| घिनीने युद्ध और 
भयंकर अकाल अत्र प्रकृति के कोप से नहीं होते मनुष्य की दुललित वासनाश्रों 
के कारण हो रहे हैं | जीवन एक पिरे से दूसरे सिरे तक इस प्रकार ककमोर 
दिया गया है कि पुराने संचित संस्कार बुरी तरह झड़ गए हैं और एक दूसरे से 
उलभ गए हैं | मन॒प्य ने इतने दिनों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं का जो 
मूल्य आँका था वह अधिकांश भद्दराकर चकनाचूर हो गया हैं। बहुत-कुछ 
टूट रहा है, बहुत कुछ दह्द रह्या है। मनुप्य सर्वत्र इन समस्याश्रों का समाधान 
खोजता है। वह विज्ञान से इसका दाल पूछता है, इतिहास से इसका रास्ता पूछता 
है और साहित्य से इसके समाधान की आशा रखता है | जोवन जटिल हो गया 
है। जहाँ विज्ञान ने ज्यादा पैर जमाया है, जहाँ व्यवसायमूलक क्रांति हुई है, 
अर्थात्‌ जहाँ अवसर देखकर एक दल ने उत्पादन के साधनों को हथिया लिया 
है वही समस्याएँ सहखमुखी हो गई हैं । उन्होंने नाटक को ग्रस लिया है, काव्य 
को ग्रस लिया है और साहित्य को समभने की दृष्टि को भी अस लिया है | पुराने 

भारतीय कवि वी अपनी सीमाएं हैं, ग्रीक कवि की भी अपनी सीमाएं हैं| उन 
सीमाओं के भीत्तर उन्होंने कैसी रूप ओर रस की सृष्टि की है यही विचार है। 


ग्ग्रो 


आधुनिक समस्याओं का समाधान उनमें एकदम नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, परन्तु 
उत्तर सामान्य और व्यापक दंग का होगा, विशिष्ट या शंकुभूत नहीं। क्योंकि 
जीवन की सभी समस्याएँ सामयिक ही नहीं है, कुछ दीर्घ॑स्थायी भी हैं | पुराने 
लोगों ने भी कुछ का सामना किया था। उनके सभी अनुभव बासी नहीं हो गए 
हैं। प्रसिद्ध दंत्र-शासत्र्ष सर जान बुडरफ ने एक बार बड़े अफसोस के साथ कहा 
था कि “साथारणतः यूरोपियन प्राच्यविद्या-विशारद गण और उनके वे भास्तीय 
शिप्य जो उनकी ही अंगुली पकड़कर चला करते हैं कुछ ऐसे अवहेलामूलक 
विचारों का पोषण करते हूँ कि भारतीय शासत्र केवल ऐतिहासिक कुवूइल के 
विषय हैं । यही कारण है कि वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते कि प्राचीन 
'पूर्वोय शञान और आधुनिक आविपष्कारों में भी आश्चर्यजनक साम्ब मिलता है [”' 


) क्रिएशन ऐज़् एक्सप्लेन्ड इन दि तंत्राज्ञ 


साहित्य का मम १५१ 


इम बवृद्दतर मानवी दृष्टे दी प्रतिष्ठा गें वाधा खड़ी करते हैं। हमारे देश के मनुष्य 
भी बृहत्तर मानव-समाज के अंग है । हमारे पास जो कुछ भी साहित्य बच 
रहा है वह यद्यपि अत्यन्त कम है तो मी विशालता तथा गंभीरता में वह संसार का 
सर्वश्रेष्ठ साहित्य है । उसमें हजार प्रश्नों के हजार उत्तर हैं | उनकी निपुण भाव 
से परीक्षा करनेवालों ने देखा है कि भारतीय मनीपियों ने हर बात का मूल्य 
वृहत्तर नैतिक पटभूमिका पर रख करके दी किया है । काव्य का दी अगर प्रश्न 
लिया जाय तो हमारे देश के मनीपियों ने कभी भी उसे विश्वजनीन नैतिक पट८- 
भूमि से निम्न स्तर पर रखकर विचार नहीं किया। श्राप उनसे सहमत हुं 
या नहीं; यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि शब्द्‌ और अर्थ के साहित्य” को चारुता 
का विचार उन्होंने निम्नतर पठभूमि पर रख कर नहीं किया | 
जहाँ तक केवल जीवन धारण करने का प्रश्न है, मनुष्य अपने प्रयोजनों 
से बैँधा हुआ है| उसकी दुनिया श्रवोजनों की दुनिया है। परन्‍्ठु वह केवल 
जीवन धारण करने को, केबल किसी प्रकार बचे रहने को ही पर्यात् नहों सम- 
भता | वह अपने को नाना भात्र से प्रयोजन के जयत्‌ से बाहर भेजना चाहता 
है | वहीं उसका ऐश्वय हैं। पशु का जीवन केवल जीने के लिये है उसमें प्रेम 
नहीं है, सौंदर्य-प्रीति नहीं है, कुछ नई बात गदने की इच्छा नहों है । ये बातें 
मनुष्य - जीवन का ऐश्वर्य हैं, उसका प्रकाश हूँ । जिस जीवन में प्रेम नहीं, भक्ति 
नहीं, सौंदर्य नहीं, वह जीवन पशु का जीवन है । मनुष्य उतने से संतुप् नहीं है। 
घी का लड्ड टेढ़ा भी भला होता है, उससे प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाता है पर 
मनुष्य उतने से ही संतुष्ट नहों होता । उसे उस लड्डु को सुन्दर बनाने में रस 
मिलता है| प्रयोजन के अतीत पदार्थ का ही नाम सौंदर्य है, प्रेम है, भक्ति है,--- 
मनुष्यता है । जहाँ स्थूल जोबन का स्वार्थ समाप्त होता है वहों मनुष्यता प्रारंभ 
द्ोती है। जीवन में जहाँ तक स्वार्थ द्दे-वहाँ तक वह लालसा के क्षेत्र में रहता 
है, जहाँ उसके ऊपर जाता है वहाँ वह प्रेम” के जगत में आता है| जीना ही 
केबल जीना थोड़े है--- 
कवि ठाकुर भोग संजोग सब सुख जीजतु है पे न जीजतु है | 
सनभावने प्यारे गुपाल बिना जग जीजतु है पे न जीज्तु है ॥ 
गद्य हमारे प्रयोजनों की भाषा है। काव्य हमारे प्रयोजनातीव आनन्द 
का प्रेरक है। समस्या-समाधान गद्य का काम है, जीवन की चरितार्थता काव्य 
का अभिप्रेत है । जब तक यद्द काव्य जीवन का अंग नहीं चन जाता तव॒ तक 
मनुष्य दीन द्वोता है, प्रकाशहदीन द्वोता है; पर काव्य का रस जब्र उसे मिलता है, 
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सम्बद्ध होता है, हम बाह्य घटनाओं की, अनुभूति से चलित होते रद्दते हैँ | काव्य 
पाठक के सुख-दुःख का आवेग उत्मन्न करता है। मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख से 
प्रभावित द्वोता है, उनके साथ उसकी समवेदना होती है श्लोर अन्त तक उस सुख 
टःख को अनुभव करने लगता है। दस प्रकार काव्य मनुष्य-मनुष्य के भीतर 
वर्तमान एकत्व का प्रतिष्टापक हो जाता है । काव्य प्रमाणित कर देता है कि 
व्यक्ति मानव के ऊपरी विभेदों के नीचे एक अ्रमेद दे, एकता दे । 
कहते हैं, विभिन्न आवेगों से भिन्न भिन्न जाति और आकृति के कम्पन 
उत्पन्न होते हूँ | संगीत से भी उसी प्रकार के कम्पन उत्तन्न होते हैं जिस प्रकार के 
कम्पन काव्य से उत्तन्न होते हैँ फिर भी सद्जीत से उत्पन्न कंपनों का योग बाह्य 
सत्ता से कम दोने के कास्ण श्रोता के चित्त में उतनी गाढ़ अनुभूति नहीं होती 
जितनी काव्य-जनित आवेगों के कंपनों से होती है। टोड़ी के आलाप से जो एक 
प्रकार की उदास ओर विरद-व्याकुल वेदना चित्त में उमड़ आती दे वह विश्व- 
जनीन तो द्ोती है| पर अवच्छिन्न या एन्व्सट्रक्ट होने के कारण अनुभूति में 
बह सान्द्रता नहीं ले आ पाती जो काव्य के करुण रस से उत्पन्न होती है क्योंकि 
सड्जीत की अनुभूति अद्दैतुक होती दै। मनुष्य का चित्त सर्वत्र कार्ब-कारण की 
श्रृंखला खोजता रहता है-अनुभूति और वेदना के ज्षेत्र में भी | काव्य-जन्य 
अनुभूति की सान्द्रता इस बात का पक्का प्रमाण है कि मनुष्य आवेग-चालित 
अवस्था में भी कार्य-कारण-शज्जूला के प्रति आस्था बनाए; ही रहता है | जहाँ वह 
उसे नहीं पाता वहाँ देर तक जमना नहीं चाहता । यही कारण है कि भक्त कवि 
भगवान्‌ के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की कल्पना कर लेता है| जिस काव्य में 
केवल शब्दालझ्वार ही भंकार उत्पन्न करता है, अर्थ का भार कम होता है वह 
बहुत कुछ उसी प्रकार की आसन्द्र-अनुभूति-जनक आवेग-पंपन उत्पन्न करता है 
जो सड्जीत करता है पर उसमें सड्जीत की अबाध गति भी नहीं होती और अर्थ 
जगत्‌ से सम्पूर्ण विच्छेद भी नहीं होता; क्योंकि उसके शब्द बराबर बाह्य सत्ता से 
श्रोता का सम्बन्ध जोड़ते रहते हैँ और स्वर के स्वच्छन्द प्रवाह में बाधा उत्पन्न 
करते रहते हैं । अर्थमारहीन शब्दालझ्लार न तो काव्य की गाढ़ अनुभूति ही पैदा 
करते हैं न सड्डीत का प्रवाद ही । वे दोनों के केवल घटिया प्रभाव भर उत्पन्न 
करते हैं | परन्तु जहाँ शब्दालंकार में अर्थ का भार बना रहता है वहाँ वे काव्यगत 
प्रभाव में सड़ीत की सहजगति भर देते हैं | परन्तु अर्थालंकार शब्द के प्राणुप्रद 
ओर विशेषाधान-हेतुक दोनों ही धर्मों में गा अनुभूति का रस ले आते हैं, 
हम उनकी सहायता से वक्तव्य के व्यक्तित्व को, गुणों को, और क्रियाश्नों को 
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और आंदोलित शब्दार्थ अपने सीमित अर्थ से अधिक को प्रकाशित करता है। 
शब्द के अभिधेय अर्थ से कहीं अधिक को प्रकाशित करनेवाली शक्ति को 
प्राचीनों ने नाना नाम देकर स्पष्ट करना चाहा है। सब्र से अधिक प्रचलित 
ओर मान्य शब्द “व्यंजन? है। अनुरणन के साथ उसकी छुलना करके उसी 
भावावेगजन्य कम्पन की ओर इशारा किया गया है। छुन्द उस आवेग का 
वाहन है। छन्दोद्दीन माया में कल्मना और संमूर्तन तो हो सकता है पर आ्रावेंग 
का कम्पन नहीं होता | प्राचीन कथाओं की गद्य समझी जानेवाली भाषा में भी 
एक अकार का 'छन्द? हैं---एक प्रकार की वक्र कग्पनशील रुत्यभंगिमा । वे कहानी 
की इस सीधी बात को कि एक था राज? इतने सरल ढड्ड से नहीं कहेंगे। 
कहेंगे---घनदर्पकन्दर्पसौंदयैसोदर्यरूपो भूपो बभूव |? यह भाषा ही छन्दोमयी है; 
इसमें छुन्द है, झंकार है, लोच है, वक्रता है जो अर्थ में आवेग भरने का प्रयक्ष 
करते हू | उपन्यास में यह आवेग कम होते हैँ क्योंकि उनकी भाषा में गद्यात्मकता 
होती दे परन्तु जहाँ कहीं भी उसमें आवेग का कंपन आता दै वहीं प्रच्छन्न रूप में 
छंद भी विद्यमान रद्दता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि 
आवेग-कंपित भाषा न होने के कारण मैं उपन्यास को कम महत्वपूर्ण साहित्यांस 
मानता हूँ | उपन्यास भी साहित्य के मुख्य उद्देश्य का उसी प्रकार पूरक दे जिंस 
प्रकार काव्य | यहाँ पर में छुन्द और प्रास की क्रिया तक ही अपने विचारों को 
केंद्रित रख रहा हैँ । अनुप्रास भावावेग के वेग में दृत्य का छन्द जोड़ता है, जब 

एक दी ध्यनि बार-बार दुद्रगई जाती हैं तो श्रोता आवेग की वक्रिमता से सहज 

ही प्रभावित दो जाता है। यदि काध्य में से अर्थ-प्रकाशक शब्द हटा दिये जायें 

तो बढ़ ध्वनि-प्रवाद संगीत बन जायगा । बल्तुतः अर्थदीन छन्दः प्रवाह संगीत दी 

£ू | मंगीत में बाह्य जगत्‌ की उस सत्ता से जो शब्द द्वारा प्रकाशित द्वोती है, 

सम-ने-कम योग दोता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गशरित में उस आन्‍न्तर 

सना से जो आवेग-कम्पित सर से प्रकाशित होती दे कम-से-कम योग होता है । 

चनना के एक प्रास्त पर मह्ठीत # दूसरे पर गशित | सड्जीत में जिसे स्वर कहते है बह एक 
प्रशसकार्ंगढ़ी ४ गा ब्रर्थों से युक्त होने पर बद आवेग केरूप में प्रकट होता दे । 
हु काय मिस प्रकार श्द-प्रकाश्य अर्थ के द्वारा बाद्य विपय-सत्ता से बँधा रहता है, 
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र संगीत नदी अचा रदसा । बढ अपन आप ही स्पंदित दोता है । ताल उसमें 

हे भी अनुमूति-क्षमता भग्ता दे जिस प्रकार छुत्द आवेग भें। काव्य 
धर स्पूटत द्वाग स्दित मानव-चिन्त के आयेगों में थोड़ा अन्तर होता है | 
पिए्र भे आग द्वागा ही स्पस्दन उत्पन्न होता हे बह बाध्य सत्ता से पूर्गतया 
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सम्बद्ध होता है, हम बाह्य घटनाओं को, अनुभूति से चलित द्वोते रददते हैँ । काव्य 
पाठक के सुख-डुःख का आवेग उत्पन्न करता है। मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख से 
प्रभावित होता है, उनके साथ उसकी समवेदना होती है और अन्त तक उस सुख 
टःख को अनुभव करने लगता है। इस प्रकार काव्य मनुप्य-मनुप्य के भीतर 
वर्तमान एकत्व का प्रतिष्ठापक हो जाता है। काव्य प्रमाणित कर देता है कि 
व्यक्ति मानव के ऊपरी विभेदों के नीचे एक अभेद है, एकता है । 
कहते हैं, विभिन्न आवेगों से भिन्न मिन्न जाति और आकृति के कम्पन 
उत्तन्न होते हूँ | संगीत से भी उसी प्रकार के कम्पन उतन्न द्वोते हैँ जिस प्रकार के 
कृम्पन काव्य से उलन्न होते हैं फिर भी सड्डीत से उत्तन्न कंपनों का योग बाह्य 
सत्ता से कम होने के कारण श्रोता के चित्त में उतनी गाढ़ अनुभूति नहीं होती 
जितनी काव्य-जनित आवेगों के कंपनों से द्ोती है । टोड़ी के आलाप से जो एक 
प्रकार की उदास और विरह-व्याकुल वेदना चित्त में उमड़ आती है वह विश्व- 
जनीन तो होती है| पर अवच्छिन्न या एन्ब्सट्रेक्ट होने के कारण अनुभूति में 
बह सान्द्रता नहीं ले आ पाती जो काव्य के करुण रस से उत्पन्न होती है क्‍योंकि 
सड्जीत की अनुभूति अहदैतुक होती है। मनुष्य का चित्त सर्वत्र कार्ब-कारण की 
श्रृंखला खोजता रहता है--अनुभूति और वेदना के ज्षेत्र में भी | काव्य-जन्य 
अनुभूति की सान्द्रता इस बात का पक्का प्रमाण है कि मनुप्य आवेग-चालित 
अवस्था में भी कार्य-कारण-शज्ुला के प्रति आध्या बनाए ही रहता है | जहाँ वह 
उसे नहीं पाता वहाँ देर तक जमना नहीं चाहता | यही कारण है कि भक्त कवि 
भगवान्‌ के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की कल्पना कर लेता है। जिस काब्य में 
केवल शब्दालझ्लार ही भंकार उत्पन्न करता है, अर्थ का भार कम होता है वह 
बहुत कुछ उसी प्रकार की आसन्द्र-अनुभूतिजनक आवेग-कंपन उत्पन्न करता है 
जो सज्जीत करता है पर उसमें सड्जीत की अवाध गति भी नहीं . होती और थ्र्थ 
जगत्‌ से सम्पूर्ण विच्छेद भी नहीं होता; क्योंकि उसके शब्द बराबर बाह्य सत्ता से 
श्रोता का सम्बन्ध जोड़ते रहते हूँ और स्वर के स्वच्छुन्द प्रवाह में बाधा उत्पन्न 
करते रहते हैं | अर्थभारद्दीन शब्दालझ्कार न तो काव्य की गाढ़ अनुभूति ही पैदा 
करते हैं न सड्डीत का प्रवाह ही । वे दोनों के केवल घटिया प्रभाव भर उत्पन्न 
करते हैं। परन्तु जहाँ शब्दालंकार में अर्थ का भार बना रहता है वहाँ वे काव्यगत 
प्रभाव में सड़ीत की सहजगति भर देते हैं । परन्तु अर्थालंकार शब्द के प्राणप्रद्‌ 
और विशेषाधान-हेतुक दोनों ही धर्मों में गाढ़ अनुभूति का रस ले आते हैं, 
म उनकी सहायता से वक्तव्य के व्यक्तित्व को, गुणों .को, ओर क्रियाओं को 
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ोक है जिसमें कहा गया है कि वसन्‍्त पहले लोगों के चित्त को कोमल चनाता 
है और उस कोमलीभूत चित्त में प्रेम का देवता आसानी से अपने फूल के बाखों 
को चुभो देता है : 
इंह पढम सहुसासो जनस्स चित्ताईँ कुणइ मिडलाइ 
पच्छा विज्सइ कामसो लद्धप्पसरेहिं बाणेहिं ॥ 

भावों की सहायता के लिये सूक्तियाँ भी बहुत-कुछ वही काम करती हैं 
जो वसन्त प्रेम के देवता की सहायता के लिये करता है। छन्द इन सूक्तियों में 
गति देते हैं और अलंकार शोभा संचार करते हैं | पर सूक्तियाँ मनुष्य के मनो 
भावों में सहायक होकर ही सार्थक होती हैं । हा 

केबल गतिमात्र आ जाने से वह उद्देश्य सिद्ध नद्ीं होता जो काव्य का 
प्रधान उद्दे श्य है। गति तो जड़ पिणडों में भी होती है। यह घरित्री खण्ड न 
जाने कब से गतिशील है लेकिन जड़ता उसकी गति में बाधा पहुँचाती हैं। 
जड़ पिंड धूम फिरकर एक ही स्थान पर आ जाता है, चेतन आगे निकल जाता 
है | वर्तलाकार मार्ग गति में संचारित जड़ ध्म-जन्य बाधा का परिणाम है, वह 
पद पद पर बाधा पहुँचाता है और जड़ पिंड चक्करदार मार्ग में घूमने को बाध्य 
होता है। गति के साथ आगे बढ़ना भी आवश्यक है। इसी को (प्रगति? कहते 
हैं| यह चेतन की अपनी विशेषता है । जब तक काव्यगत सूक्तियों में यह बात 
अर्थात्‌ चेतनधर्म नहीं संचरित होता तब तक छुन्द॒ उनमें गति का वेग भर दे 
सकते हूँ, प्रगति का उत्साह नहीं संचारित कर सकते | जो क॒वित्व मनुष्य को 
घुमा फिराकर जद्ाँ का तहाँ छोड़ देता है उसमें गति प्राणह्ीीन होती है। 
कुछ प्राण भी चाहिए | केवल कहना तो कहना नहीं है, कहने की चरितार्थता इस 
बात में द कि मनुष्य को आत्मघर्म के प्रति संचेतन बनाए; । जिस कहने से कहने 
वाले की बेदना प्रत्यक्ष न द्वो जाय, श्रोता का हृदय सहानुभूति से पूर्ण न दो जाय 
उनसम॑ स्वाद क्‍या दे भत्ता ! | 

कवि बाधा कहे में सवाद्र कहता को ह॒म्तारो कही पुनिमानतु है | 

हम पूरी लगी कि अधूरी लगी, यह जीव हमारोइ जानतु है । 

जब कभी मुक्े छुन्द की, भंकार की और संगीत की इस प्रकार चर्चा 
करनी पदती # तभी छृदय के अन्तस्तल से यह ध्वनि निकलती रहती है---तत 
किम ? छू को, भार की या संगीत की मद्दिमा क्‍या बृद्तत्तर जीवन में भी कुछ 
मतुलतन पद करती है या ये केवल शब्द और अर्थ के संबंधों को लेकर बौद्धिक 
कफिय कानवाल ऋकलाबाओं के आरोपित अवास्तव मूल्य के चल पर ही इतने 


साहित्य का मम श्प 


बड़े गौरव का मुकुट धारण किए हुए हैं ! यह प्रश्न अनुचित नहीं है। क्योंकि 
जिससे जीवन को कुछ और ऊपर उठने की शक्ति न मिलती हो, नीचे की ओर 
गिरने से बचाव न होता हो वह वस्तु चहुत काम की नहीं हो सकती | जिससे 
हमारे बंधन शिथिल हों, पद पद पर का विनिपात दूर होता हो वही काम की 
चीज है; नहीं तो बड़ा नाम देने से द्वी कोई चीज बड़ी नहीं हो जाती और हो 
भी जाय तो उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता--येनाहं नामृता स्यां किमहं 
तेन कुर्याम १ 

वस्तुतः मनुष्य के चित्त को आवेग-कम्प्रित करनेवाला छुन्द व्यक्ति 
विशेष की पृथभूता शक्ति का परिचायक नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा है कि वह 
एक समूहगत शक्ति है, एक चित्त के अनुभव को अनेक चित्तों में अनायास 
संचारित करनेवाला महान्‌ साधन है | ऐसा वह इसीलिये कर सकता है कि वह 
बूहत्तर जगत्‌ की किसी ऐसी ही शक्ति का वागाश्नित मानवीय प्रतिनिधि है । 
जब वह मनुष्य के वाक्य को आश्रय करके प्रकट होता है तो उस वाक्य के पीछे 
रहनेवाले श्रर्थ को प्रयोजन की युरुता से मुक्त करके भावलोक में ले जाता है। 
जब वह मनुष्य की देह को थ्आाश्रय करके प्रकट होता है तो इस देह में भी 
असाधारण ऐश्वर्य भर देता है, उस समय हम उसे नृत्य कहते हूँ। छुन्द्‌ 
भारसाम्य की रक्षा करता है, संतुलन नहों बिगड़ने देता और नितांत गद्यात्मक 
प्रयोजनों के भारीपन से भात्र को मुक्त करता है। मनुष्य के समाज को आश्रय 
करने पर यही छुन्द धर्म के रूप में प्रकट होता है और सामाजिक संतुलन की 
रचा करता हुआ, आचार-परम्परा में अध्यात्म का ऐश्वर्य संचारित करता है। 
जिस समाज में छन्द नहीं उसमें संतुलन भी नहीं है और उसमें अध्यात्मभावना 
का अभाव हो जाता है। समूंची सष्टि में ही एक प्रकार छुन्दोमयी गति है। 
काव्य का छुन्द्‌ उस वृहत्तर सत्य के अनुरूप होने से ही महान्‌ है, वह कलाबाजों 
द्वारा आरोपित काल्पनिक मुकुठ पहनकर बड़ा नहीं हुआ है। 

इस प्रसंग में मुझे कविवर रखोंद्रनाथ की एक कविता का स्मरण होता 
है। आदि कवि को जब प्रथम बार छन्द का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें इस बात 
की बड़ी चिंता हुई कि किस प्रकार इस छन्द का--इस महान्‌ साधन का--ऐसा 
उपयोग किया जाय कि मनुष्य प्रयोजन के गुरुभार से बचकर थोड़ा ऊपर उठ 
सके वह पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग का देवता वन सके | मनुष्य में जो क्षुद्र स्वार्थ 
हैं, संकीर्णताएँ हैं, प्रयोज़न का बंधन है, वे सब उसे नीचे की ओर खींचते हैं । 
कुछ ऐसा होना चाहिए, जो उसे भाव के स्वाधीन लोक में ले. जा सके | आदि 


श्ष्द निनरन्ध-संग्रह 


छोक है जिसमें कहा गया है कि वसन्त पहले लोगों के चित्त को कोमल बनाता 
है और उस कोमलीभूत चित्त में प्रेम का देवता आसानी से अपने फूल के वाणों 
को चुभो देता है : 
इंह पढम महुमासो जनस्स चित्ताईँ कुणह्‌ मिडलाई 
पच्छा विज्सप्ू काम्तो लद्धप्पसरेह्ि बाणहिं ॥ 

भावों की सहायता के लिये सूक्तियाँ भी बहुत-कुछ वही काम करती हैं 
जो बसन्त प्रेम के देवता की सहायता के लिये करता है। छन्द इन सूक्तियों में 
गति देते हैं और अलंकार शोभा संचार करते हैं। पर सूक्तियाँ मनुष्य के मनो- 
भावों में सहायक होकर ही सार्थक होती हैं | ध 

केबल गतिमात्र आ जाने से वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता जो काव्य को 
प्रधान उद्दे श्य है । गति तो जड़ पिएडों में भी होती है। यह घरित्री खएड न 
जाने कब्र से गतिशील है लेकिन जड़ता उसकी गति में वाधा पहुँचाती हैं | 
जड़ पिंड घूम किर्कर एक ही स्थान पर आ जाता है, चेतन आगे निकल जाता 
है | बतलाकार मार्ग गति में संचारित जड़ धर्म-जन्य बाधा का परिणाम है, वह 
पद पद्‌ पर वाघा पहुँचाता है और जड़ पिंड चक्करदार मार्ग में घूमने को बाध्य 
होता है । गति के साथ आगे बढ़ना भी आवश्यक है। इसी को प्रगति? कहते 
है| यह चेतन की अपनी विशेषता है । जब तक काव्यगत सूक्तियों में यह बात 
अर्थात्‌ चेतनधर्म नहीं संचरित होता तब तक छुन्द उनमें गति का वेग भर दे 
सकते हैँ, प्रगति का उत्साह नहीं संचारित कर सकते | जो कवित्व मनुष्य को 
घुमा फिराकर जहाँ का तहाँ छोड़ देता है उसमें गति प्राशहीन होती है। 
कुछ प्राण भी चाहिए. | केवल कहना तो कहना नहीं है, कहने की चरितार्थता इस 
बात में ह कि मनुष्य को आत्मघर्म के प्रति सचेतन बनाए. | जिस कहने से कहने 
वाले की बेदना प्रत्यक्ष न द्वो जाय, श्रोता का हृदय सहानुभूति से पूर्ण न हो जाय 
उसमें स्वाद क्या है मला [-- 

कवि बोधा कट्टे में सवाद कहा को इसारी कह्दी पुनि मानतु है | 

इसमें पूरी लगी कि अधूरी लगी, यट्ट जीव हमारोह जानतु है । 

जन्र कभी मुझे छुन्द की, झकार की और संगीत की इस प्रकार चर्चा 
करनी पड़ती ४ तभी दूदय के अन्तस्तल से यह ध्वनि निकलती रहती है--ततः 
रा हा का के या संगीत की मद्दिमा क्‍या बृहत्तर जीवन में भी कुछ 
कमसरन हि गान कम बह जब 

के आरोपित अवास्तव मूल्य के बल पर ही इतने 


सादित्ति का मे श्प् 


बड़े गौरव का मुकुट धारण किए, हुए हैं ! यह प्रश्न अनुचित नहीं है। क्योंकि 
जिससे जीवन को कुछ और ऊपर उठने की शक्ति न मिलती दो, नीचे की ओर 
गिरने से अचाव न होता हो वह वस्तु बहुत काम की नहीं हो सकती | जिससे 
हमारे बंधन शिथिल दों, पद-पद्‌ पर का विनिपात दूर होता हो वद्दी काम की 
चीज है; नहीं तो बड़ा नाम देने से द्वी कोई चीज बड़ी नहीं दो जाती ओर हो 
भी जाय तो उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता--येनाहं नामृता स्थां किमह 
तेन कुर्याम ! 
वस्तुतः मनुष्य के चित्त को आवेग-कम्पित करनेवाला छत्द व्यक्ति 
विशेष की पृथभूता शक्ति का पस्चायक नहीं है। मेने शुरू में ही कहा हे कि वह 
एक समूहगत शक्ति है, एक चित्त के अनुभव को अनेक चित्तों में अनायास 
संचारित करनेवाला महान्‌ साधन दै। ऐसा वह इसीलिये कर सकता दे कि वह 
बृहत्तर जगत्‌ की किसी ऐसी द्वी शक्ति का वागाश्रित मानवीय प्रतिनिधि है । 
जब वह मनुष्य के वाक्य को आश्रय करके प्रकट होता दे तो उस वाक्य के पीछे 
रहनेवाले अर्थ को प्रयोजन की युरुता से मुक्त करके भावलोक में ले जाता दै। 
जब वह मनुष्य की देह को थ्राश्रय करके प्रकट होता है तो इस देह में भी 
असाधारण ऐश्वरय भर देता है, उस समय हम उसे दृत्य कहते हैं । छुन्द 
भारताम्य की रक्षा करता है, संतुलन नहों बिगड़ने देता और नितांत गद्मात्मक 
प्रयोजनों के भारोपन से भात्र को मुक्त करता है। मनुष्य के समाज को आश्रय 
करने पर यही छुन्द धर्म के रूप में प्रकट होता है और सामाजिक संतुलन की 
रक्षा करता हुआ, आचार-परम्परा में अध्यात्म का ऐश्वय संचारित करता है । 
जिस समाज में छुन्द नहीं उसमें संतुलन भी नहीं है और उसमें अध्यात्ममावना 
का अभाव हो जाता है | समूची सृष्टि में ही एक प्रकार छन्दोमयी गति है। 
काव्य का छुन्द उस वृहत्तर सत्य के अनुरूप होने से ही महान है, वह कलाबाजों 
द्वारा आरोपित काल्पनिक मुकुट पहनकर बड़ा नहीं हुआ है। 
इस प्रसंग में मुक्के कविवर खींद्रनाथ की एक कविता का स्मरण होता 
है | आदि कवि को जब प्रथम बार छन्द का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें इस बात 
की बड़ी चिंता हुई कि किस प्रंकार इस छन्द का--इस महान्‌ साधन का--ऐसा 
उपयोग किया जाय कि मनुष्य प्रयोजन के गुरुभार से बचकर थीड़ा ऊपर उठ 
सके वह पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग का देवता बन सके | मनुष्य में जो छुद्र स्वार्थ 
हैं, संकीर्णताएँ हैँ, प्रयोजन का बंधन है, वे सब उसे नीचे की ओर खोँचते हैं | 
कुछ ऐसा होना चाहिए. जो उसे भाव के स्वाधीन लोक में ले. जा सके | आदि 


पक सटकल> 


१६० निबन्ध-संग्रह 


कृविधजब इसी प्रकार वेचेन घूम रहे थे उसी समय नारद को वह्मा ने उनके पास 
भेजा । नारद और वाल्मीकि के मिलन में जी बातें हुईं बह काव्य के चिरन्‍्तन 
सत्य को प्रकट करती हैं | मुझे खेद है कि कविवर रवींद्रनाथ की पूरी कविता 
इस समय नहीं सुना सकूंगा पर उसके एक अंश का स्खलित भापान्तर में अवश्य 
सुनाना चाहता हूँ | उससे मेरा वक्तव्य अधिक स्पष्ट हो जायगा । वाल्मीकि ने 
नारद से कहा-- 

“हाथ, भाषा मनुज छी है वँधी केवल अर्थ के दढ़ बंध से, चक्कर लगाती 
है सदेव मनुष्य को ही घेर कर | अ्रविरास बोकिल मानवीय प्रयोजनों से क्षीण 
हो झाय्ा गिरा का प्राण है, उसके परिस्फुट तत्व देते बांध सीमा में चरण को 
भाव के । इस धूलितल को छोड़ बिल्कुल ही न डड़ सकती नवल सगीत-सी 
उन अथ-बंधनहीन अपने सप्त स्वर के सप्त पंखों को अबाध पसतार विपुल-प्योक् 


में निदंह श्रपराथीन ! 
प्रातःकाल फीो यह शुञ्न भापा वाक्य-वंधन-रहित जो भत्यक्ष किरणें हैं 


कि वे चणमात्र में ही खोल देतीं है जगत्‌ के मर्म संदिर द्वार को, होता प्रकट 
प्रल्लीफ्य के नवगीत का मांडार और विभावरी भ्राच्छुक्न कर देती पलक गिरते 
अपार श्रनन्‍्त जग को शान्ति की निमर ललित भाप से; कि उसका चाक्यहीन 
निषेध पपने मंत्रवल पर शान्त कर देता जगत्‌ के खेद, दारुण क्लाति, कठिन 
प्रयास; छण में भेद जग के सर्म कोकाहज-जानित का्िन्य को, लाता विपुत्न 
ग्राभास शाम्क मरण का नरलोक में । नक्षत्र की निश्चल गिरा नि म अ्रंग्नि 
सम्तान देसी ई स्वय की सूचना ज्योतिष्क सूचीपत्र पर आकाश में; दक्षिण 
समीरग को गिरा केवल तनिक निःश्यास के बल्न पर जगाती है नवल्न आशा 
निर्केज-निकू ज में है पंठ जाती भेद दुर्ग दुर्ग पदलयराजि का दस्तर अरण्यन्तः 
पुरी में प्रभायास अबाध, योवन की विजयगाथा बहन करती सूदूर दिगन्त 
सके; थंसा सदज श्रात्राक् दुलस हैँ मचुज के वाक्य सें, इसमें कहोँ आभास 
सोगादीन मिलता है, कहाँ बद्र अथमेदी श्रश्नमेदी गीत का उरलास, मिलता 
बढ़ा आारप्रविदागुकारी तरलसर डद्युवास ? 
सानव-चाउ्प्र को हस जी काया बीच मेरा छंद भर दे ,एक. नूतन 
7, डसओा अथन्यबन से छुड़ा ले जाय ऊपर भाय के स्वचीन मोहक लोक में 
हैंड रलियारा। शश्यराज सत्तान द्रसले डहास शासन घग से-यह हे छ्वय की 
साथ; सुन, जिस सरह £ यद्य अग्नि की डद्दीघ नौका निन्‍्य अश्रपनी सोद में जे 
रू 3 शु जजार रही नियस इस पार से उस पार विपुत्त-ब्योग्र-सागर तीच, 


के ह 
हादिस्प गा मम १६३१ 


मेरा छुन्द भी उस घगल-गीसा सप्दा हक पिमस सदियों सगुण फ्र द्ब्लारत 
में द्िविप्रान्त सके में दान बरगा घादता _ ८छ, सामस्यारशध रो पए 8 
गतिसय एस्द;-ऐेसा शो कि या टस्मुल: ऐयर संचरदय बर सह जन पु 
सीसारादि, लेवे सींध इस शुय्भार एप्यी पो सगन एी शोर, किए होथि पंघन- 
जदित भाषा को झगोरर भयारस पी घोर नो है यरेररीब्श्याली मागव भाति 
की । जिस भाँति गंदा है सहप्युद्धि ने घरित्री एो। सम्राइग पर मिरस्तर गान 
शविरत मृप्य से; यद पुँद मेरा भी ठसी दी भाँति धातिगमन्नद्तित गर सुग 
युगान्तर की सदज-्गंभौर फ्छरव से प्रधारित बरे माना या छपार घदुर 
मदिग्गस्तोग्न, दे सइमीय सर्यादा झुकन में इस एटरपायी विएस ररन्‍्शस्त फ्त 
“हे देवदूत झुने, पितापद फे परण में यद गिरेदन इसे मेरी झोर ह। 
पह्ट स्वसे से जो आा गई है परमनिधि नरलोफ पो उसफो गे अप से जाये छीटा 
दिर यहाँ। है जो ग्रपौयप एुस्द इसको मिला उसने देषता को दे सठज झर 
दिया, में है चाहता देखत्यपद पर टटा देना णुद्द झानव हो, टठाना चाएता हैं 
इस धरा पर स्वर्ग का म्ामाद !! 
यही छन्द की महिमा है, वह मग॒ुष्य को देवता बनाने के संकत्य को 
आदि वादक है | 
सो, काव्य सादित का एड बहुत बढ़ा भाग पेजल छत के कारण, दाद्धा 
ल॑कारों के कारण और अर्थ वक्रिमा के कारण ही लोकप्रिय एुआआ £। पुराने 
अलंकार शाजों में ऐसे स्थलों के सौंदर्य का निपुण भाव से विचार दिया गया 
£। परन्तु जिन लोगों ने इस चमत्कार की सिश्रेचना फी ह थे लोग उन्हीं संस्कारों 
में पले थे जिनमें ऐसी उक्तियों के लेखक पत्ते थ, इसीलिये शगंगति जन्य आनंद 
को वे सिद्ध अर्थ मान लेते थे श्रर्थात्‌ वाक्य के; ब्यादत और अनुपपन्न श्र्थ फो 
लक्षणा या व्यज्ञना के सहारे अ्व्याइत और उपपन्न फर लेने के बांद इस प्रकार 
की श्रसंगति की संगति लग जाने में जो एक प्रकार का कीशल प्रगठ होता या 
उसे वे आनन्द का कारण स्वीकार फर लेते थे । नाना कारणों से अगंगति में 
संगति लगा लगाकर आनंद पाने के मनोभाव विकमित हुए है। हमें उनका 
टीक-टीक अध्ययन कर लेना चाहिए । श्रशोक पक्ष सुन्दरियों फे बाम पद के 
मृदु आध्रात से फूल उठता है, इस बलु के आधार पर न जाने पुराने भारतीयों 
ने कितनी श्समयी स्वनाएँ लिखी हैं । लेकिन यह विश्वास भारतीय साहित् में 
बहुत पुराना नहीं है, बहुत दीर्घकाल तक बह टिका भी नहीं । कालिदास के पूर्व 
शायद अ्रपरिचित या श्रौर मध्ययुग के दिंदी साहित्य में वह नहीं मिलता । मैने 
२१ 


आप च्ह्ल् न जन॑छू 


अन्यन्न दिखाया है कि संभवतः भारतीय सभ्यता में यक्चों की सभ्यता के मिश्रण 
के धाद यह विश्वास आया । सांची, भरहुत आदि में अशोक छक्तु म॑ं इस प्रकार 
गहदद उत्पन्न करनेवाली यक्तिणी मूर्तियाँ अंकित हैं | इधर बताया जाने लगा है के 
ये और ऐसी ही अन्य बहुत-सी मूर्तियाँ शिल्प में कालिदास फे प्रभाव को सूचित 
करती हैं। मुझे दूसरी द्वी बात यूझती है। ये मूतियाँ उस युग के अत्यधिक 
प्रचलित विश्वास की सूचना देती हैं ओर कुछ खास बातों के कल्पित मूल्य 
की ओर इशारा करती हैँ | सच्चा कलाकार इन कल्पित मूल्यों का जमकर उपयोग 
करता है । कालिदास ने ऐसा ही किया था। बाद सें कल्पित मूल्यवाली बात भूल 
गई ओर आलंकारिकों ने इसे कवि प्रसिद्धि मान लिया । पर यदि इसके आरोप 
का इतिद्यास जाना जाय तो कालिदास के काव्य को अधिक गाढ़ भाव से अनुभव 
किया जा सकता है | अशोक दोहद स्थूल वस्तु का उदाहरण है, इससे अधिक 
सृच्म बसलु वे अविच्छिन्न विश्वास हैं जो किसी स्थुल आधार पर ठिके नहीं 
रहते। एक युग के कात्य के मम को दूसरे युग का सहृदय तब तक नहीं समझ सकता 
जग्र तक इन रूद, किन्तु वस्तुतः किसी कारणवश आरोपित, मूल्यों की ठीकृ-ठीक 
जानकारी न द्ो। एक़ देश के काव्य-प्रयत्न भी दूसरे देश के काव्य प्रयत्नों की 
पर्ण्मग जाननेबाले सहृदयों के निकट सब्र समय स्पट नहीं होते। वस्तुतः 
एल्पित मृल्य की जानकारी से हम काल और देश की सीमा लांघने का सामथ्य 
॥ |है। यटि भारतीय समाज को विश्वास-परम्परा का अध्ययन किया जाय तो 
नुण्य की अदभुत गाहिका शक्ति का पता चल जाएगा। हमारे पास जितना भी 
साधन उपलब्ध € उससे इतना तो स्पष्ट द्ीजान पड़ता ६ कि इस देश में भी नाना 
_कार के विश्यास स्वीकार किए गए है, भुलाए गए इऔर काइ कर फेक दिए गए. 
| | भारतीय सचिन शआ आग जैसा £ वैसा ही सदा नहीं रहा | संस्कार भी सदा वैसे ही 
दो २१, सब समय ऐसे रहेंगे भी नहीं | नये विश्वास आएंगे, नये कल्पित मूल्य 
गवाह किए रर्मग और नये सस्ते से आवेग के रथ भारतीय! कहे जानेवाले 
लिन में द्वार भाय से प्रवेश करेंगे । भाग्तीयता का प्रेमी जन्र नये आँग्रेजी पढ़े 
परदे हटकर भत्मना सरते दे कि इनमें झछ भी भारतीय नहीं हैं, कुछ 
है पाये बचा दजों पराश्नत्य प्रभाव से कतपित ने हो गया दोतोदचे 
पर म्पर बरी संतेकुण दग्ने £ कि भारतीय संस्कार भी पर्विर्तनशील 
हगप नाप चाप मदद आऋामानी ने पा वि ६ए जा सकते हें जी एकदम 
कं 


कक 0 767 
हि हड ट्रना।दीनामात्र में को: चीय अस्पश्य नहों हो जाती । 
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१६७ निवन्ध-संग्रद्ट 


उतनी दूर तक दाता भो बन सकता है | जहाँ वह तपस्या से चालित न होकर 
तृष्णा से, मोह से, लोभ से चालित हो रहा है, वहाँ वह स्वयं दीन है, वहाँ उसमें 
ऐश्वर्य का अभाव है| जहाँ तक उसमें तपोलब्ध दातू धरम है वहाँ वह सबका 
सम्मान-भाजन है | सत्र कुछ को चटोर लेने की प्रद्डसि गलत है, मनुष्यता को 
उदार बनाने वाले ऐश्वय से प्रभावित होना नहीं | वस्ठुतः जो राष्ट्र जीवन रस से 
भरा हू यह प्रभावों से डरता नहीं फिरता | वह खुली आँखों से जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों को, धर्म! को, मतों को, काज्यों को, चित्रों को देखता है और उसके जीवन 
को पूर्ति के लिये जो आवश्यक द्ोता है उसे अहण करता है और अपने आप 
जीवन रस की परिपूणंता के कारण जो ऐश्व्य आलोकित हो उठता है उसे दूसरों 
गे देता रहता है। देने में और लेने में विवेक की शस्ण जाना चाहिए, संस्कारों 
की नहीं । लेकिन टीक-टीक विवेक के लिये हमें अपने और पराये संस्कारों का 
शान चाहिए | 
यद्द दुर्भाग्य की बात है कि पिछली राजनीतिक दासता के कारण आधुनिक 
शिक्षा-प्रात भारतीय जनता के चित्त सें एक प्रकार को हीनता प्रंथि पैदा हो 
गई दै। हम दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं के शिकार हैं। अंग्रेजों के दातृत्व 
की योग्यता की परीक्षा किए, बिना हमने उनका अंधाधु'घ अनुकरण किया है। 
दान अटोरने की ऐसी हास्यास्पद प्रवृत्ति शायद ही इतिहास में इतने उम्र रूप में 
दिखी हो | ञ्राज राजनीतिक दासता समाप्त हो गई है, पर मानसिक दासता ज्यों- 
की-त्यों बनी हुई ६ | त्र॒ज की गोपिका की आँखों में एक बार अद्दीर के प्रसिद्ध 
चालक ने एक म॒ट्टी अबीर फेंक दिया था। जैसे तैसे वह अन्नीर तो आँखों में से 
निकल गया पर अरद्दीर का छोकरा जो जम के बैठा सो बैठा, किसी प्रकार नहीं 
निकल सका--- 
एरी मेरी बोर जैसे सेसे इन श्राँखिन सर 
कढ़ियगो अबीर पे अ्रह्दीर कौ कही नहीं ! 

इसी तरद का हाल भारतीय शिक्षित चित्त का दे | अंग्रेजी शासन 

तो निक कर ने गया पर अंग्रेज अभी जमा ६ | इर बात में वे अपने अनाथ और अर- 
दिल आलक सप्रऋ गे ई | अंग्रेजों की मिखाई हुई बोली मूल गई तो क्या 
टागा ; अंग्न मी की बताई हुई पढ़ाई की नहर सूख गई तो क्या होगा ? अंग्रेजों 
ही सदाई हुई कानूनी बोली अगर नहीं रही तो क्या होगा ? मानसिक दासता 
दा रिसो जबदटसस मत गत सिर दर से: य्रूग्ष्ट क्कि हम भूल द्दी गए ई कि हर्म दनिया की 
हर मर श्राचान सस्यता के धनी हूं, हजार इजार वर्षो' से हमारी अपनी भाषा 


हु 
डर 
कर ड़ ] ढक 
दर कह «है &. कण रा 2५. टेक «0 मूह आबक 2०2७ न्‍« अदड ह किदं2 नजक 
सगसदाएँ ना हा ह॥ कोर बाद शाज शहद िसछ पह कय मे कर 
5 है ही हा ढ. #द 3 औिहे पलाएल इज 
६ मे छाए ६ व 05 दताय मद हू 5 १ «४ हे 77॥। 5 | 3 0९। 
के 
के 2५ 200" २ ७ बह 25828: के 2२७ इब० पर न २९७ ६० 
घह वह रहुद हूँ कि दाह 0-5 हे सम 5» किम, सह हत हू, शज सा5 
्ढ तक ज 
हि डूक-+क कक जक0्भज ऋण २३ टैंक पु  0 मेक 5 हह ह॥ ०५ कद हे ए० कब्न सका के % अब 6 
| दूं 5 चआरदे दि हे फिहचे है, हरा हैं. ४ हुए हूँ है पक न्‍पइबए 
#, ० के हि 
हू हा बट कर टेक कसक जा आकलन व फ 
हटरर प्रा शरद शंया पाह्वाईत गातग।प ॥ 8 | ३४ 7८४ ३ 
न्‍्पद हो गखा £ 
९ ९३; ह[ साध ट | 
श्स हे 
च्स्क्प ५ 
इ्दश्प पा! + $ 
बजकर हे 3०, 20००००७ ६६ ४५ ढक टचढ०क ०2० २७०७ स्प्टू ख्द्र शक ० का घकरंठ | #ब 
ऊपहीपी दे मशनले गे 2१7 ४४४8 ॥)) दया 00 ॥ 56 हज (!ए 
देते आदामता दादा: हा «बन द्ुल है सु भुर हे सम डर ४४) बर >> ध खा 
| मम, शदा॥] है | रूह: दि $ बडा दही ८४ ५3३77, 8४. मे ४६7 
4 4 


को छलोप पाने वी सादिय मगोहानलि हो बदाठा दे हर! घाद है शत के ही 


लि 


हप्ट >कक <. छत, रब ल्‍ न 
गए राय था ४5 नि कप्परम ४। घाव इव शा कहते 72 इुरु रत है गयु ॥ा 


4 
+-हारगे मेन मिले के. दाग देश भें गाप भाद मे स्‍मिसावत मानव सच 
मे हम्तनिंटिव एडगा दी। दयास्व | रह देगी मय ला उइदबता है! 
शाम गमपे जगत में हिंस मान्य मरहलिवों धजि'डी का ज्थि रूपता 
हा घहलिय ही सहरे में पढ़ा दुधा दिगाई दिग्हा है, जिसे ऐसा शयू्ी 


मतुध्या सिनाश &े गम सग्यायकझ, में प्लान वो शागार हो गा: हे । 


डसईी प्रशिष्या इस प्ररार थी दपर्शान्ध था दिया हों हो सद़ी। सीष- 
विशम पीर मगोरिशान खादि शारों ने मसूप्य दो एस्पता वो छा हर 
माशित कर दिया # लेडि ने सामादि' रीतिसीति हीरे मंदी के पलपयन मे 


मनुष्य वी दृष्टि और थी उदार 0वगी और देश तगा दाण वी मीमा को सांग 
हर संदिश छोर माषुये को रस है गदने वा साझस्य इस सोगवोप झरझोति हे) 
नींव हो मदन करेंगा। प्रात नी ऐसे महामानय मिल जाते हैं जो देश छौर 
होल ही गंदीश सोमाष्या हो थेद बर सयाथ सोासबंधम को समझ लेने हैं| 
एमार देश ०े स्पोस्ट्रनाथ शरीर गपी सी ऐसे ही मर-्न मे | परण] इतना ही 
पर्यात महों है । इस दृष्टि की प्रतिष्ठा के लिए देशव्याती प्रयक्ष करने होगे | छोरी 
छोटी गीमाग्रों में श्राश्दा जातीय या राष्ट्रीय ठमफ़ उसे गंभीर माऊति फे शवाय 
की परिचानिगा है, जो मनुष्य भी विचार थार का ऐेश्यम है । देश शरीर बाल 
को सीमाथों फो ऋमूल्य नाम देवर सनुप्य की ग्रन्तर्निद्तित एकता के सिश्द 
सोचने या स्रस्यास सानव-वैफास के इतिहास को ने जानने की निशानों /। 
प्रयत करने से इस घुटि की पूर्ति हो सकती है। उस प्रय्ष की ओर मनुष्य 


१६६ निबन्ध-संग्रह 


जाति को उद् द्ध करना वाब्छनीय है | मनुष्य की जो सबसे सूच्रम और महनीय 
साधना है उसीका प्रकाश साहित्य है। उसके अध्ययन से यह उद्देश्य सहज-साध्य 
होगा | सम्यता और संस्कृतियों के इतिहास से यही तथ्य प्रकट होता है कि मनुष्य 
समस्त संस्कारों, समस्त आरोपित मूल्यों और समस्त रीति रस्मों से बड़ा है। 
मनुष्यता की निरन्तर प्रवहमान धारा नाना मूलों से शक्ति संग्रह करती हुई आगे 
बढ़ती आ रही है। मनुष्य का इतिहास इन्हीं साधनाओं का इतिहास है। उसने 
आदिम कही जाने वाली मनोबृत्तियों के हृथ अपनेको नहीं छोड़ दिया, प्रयो- 
जन की संकीणता की वेड़ियों से अपने को नहीं बैंधने दिया, मृत्यु के नागपाश 
में अपने को नहीं फँसने दिया | सभ्च कुछ को रौंदूकर सब्र कुछ को छोड़कर वह 
न जाने किस विजयमात्रा के लिए, निकल पड़ा है। ऋषि के शब्दों में कहने को 
इच्छा होती है-- 
“गुझा' अद्य तबिद वो अवीमि न भानुष्याच्छेप्ठतरं हि किंचित्‌ 0१७ 
[ त॒र्ग्ह यद्द गुप्त रहस्य बताता हूँ, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है | ] 


#ऋएक भाषण 


नई समीक्षा-प्रणाली 


साहित्य की श्रालोचना करते हुए श्रात एमारा ध्यान साद्ित्य के फतिपय 
सुनिश्चित और सुत्पष्ट आधारों पर जाया करता £ ।झ्राज की श्लालोचना फे ये 
आधार अनिवार्य और श्रकाट्य-से दो गये दूँ । 
परिस्थितियाँ 


इस आधार की पहली रेखा है श्रालोच्य वलु के देश-काल, प्रचलित 
परिस्थितियों, सामयिक समस्यात्रों और विचारणाओं का श्रध्यमन श्रौर 
निरूपण । यह दे काव्य के चूना, मिद्दो और गारा की नियोजना | इसे फोई 
कितना द्वी कम महत्व क्यों न दे, आज का कला समीक्षुक इसको अ्रवर्देलना नहीं 
कर सकता | इसी उपादान से शिल्पी ने अ्रपने लिये सामग्री चुनी है, फिर इसकी 
उपेक्षा की भी कैसे जायगी ! इमारत की मजबूती श्रीर शिल्पी फी दक्षता फी 
परीक्षा इसी आधार पर की जा सकतो है कि अपने युग की कच्ची सामग्री 
( २०७ 7007० ) लेकर कलाकार फौन-सी फीमती चीज बना गया; 
अरत-व्यस्तता और अव्यवस्या फो किस रूप में व्यवस्थित कर गया; कोई 
सुन्दर या प्रियदर्शो वस्तु दे गया या केवल भानमती का कुनवा जोड़ गया। 
इन सत्र का निर्णय बिना उसके-मूल उपकरणों की जाँच किये नहीं हो सकता | 
प्रत्येक कलाकार अपने युग की प्रगतियों का विधायक भी है श्लीर उसकी सीमाओं 
से बद्ध भी | यह उसका क्षर अंश दे । यद्द क्र अंश कितना सबल और परि- 
पुष्ट है, युग की परिवर्तनशील संसक्षति के स्वस्थ निर्माण में यह कहाँ तक 
सहायक द्वो सका है, यद्द काव्य के ऐतिहासिक आधार की विवेचना किए. 
बिना स्पष्ट नहीं हो सकता | यह है काव्यालोचन के नवीन आधार की 
पहिली रेखा | 
- कुछ लोग काव्य के इस छुर अंश कौो--उसके स्थूल उपकरण कौ--- 
स्वोकार नहीं करते । कवि की अ्रक्षसता और काव्य के शाश्वत स्वरूप के प्रति 
उनकी जो आतक्ति है, वही उन्हें इसके चर श्रंश को स्वीकार नहीं करने देती | 
किन्तु यह एक श्रामक मनःस्थिति का द्योतक है | किसी भी श्रेष्ठ कवि में 
सौन्दर्य की शाश्वत कला की प्रतिष्ठा इमें मिल सकती दे | किन्तु क्या इसका 
यह भी अर्थ है कि उन सभी कवियों के प्रेरक उपकरण भी एक से 


श्द््दे निर्बंध-संग्रहं 


ही हैं| यह तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि कोई भी दो महान्‌ कवि एक से 
उपादानों को लेकर नहीं चलते, सब्र में विचारों की कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई 
देती है। सब की सौन्दर्य-सामग्री अपनी-अपनी विशेषता रखती है | सब अपने- 
अपने युग के भाव, भाषा और साधन-प्रसाधनों से प्रभावित हुए. हैं। ऐसी 
अवस्था में काव्य के अक्षर सौन्दर्य ओर उसके कलर उपकरणों में परस्पर वैपरीत्य 
देखना सम्यकू दृष्टि का लक्षण नहीं है | 

काब्य क्रे इस परिवर्तेनशील ऐतिहासिक अंग की उपेक्षा आज की 
समीक्षा में किसी प्रकार नहीं की जा सकती । इसका कारण यह है कि समय इतनी 
तेजी से बदलने का आभास देता है और समय से भी अधिक काव्य-रैलियाँ 
इतनी बहुमुखी हैं और विवेचना की शब्दावली इतने प्रब॒ल्न वेग से परिवर्तित 
हो जाया करती हूँ कि दो प्रकार की श्रांतियाँ खूब आसानी से फैल सकती हैं। 
एक तो यह कि हम पूर्वबुग की अभिव्यवित ही सब्र कुछ मानकर बैठ जायेँ और 
आगे बढ़ने से इनकार कर दें और इसके विपरीत दूसरी यह कि पूर्ववर्ती काव्य 
की एकदम ही अवहेलना करने लगें। इन दोनों खतरों से बचने के लिए. और 
काव्य विवेक को संयमित बनाने के लिए. ऐतिहासिक अन्वेषण आज अनिवार्य 
दी गया है । 

इस ऐतिहासिक अ्रध्ययन की जहाँ अपनी सुस्पष्ट उपयोगिताएँ हैं, वहाँ 
इसके दुरुपयोगों से भं। हमें सावधान रहना चाहिए. | जहाँ तक यह अध्ययन 
कवि और काव्य की वास्तविक कलात्मक समीक्षा में सहायक हो अथवा जहाँ तक 
यह काव्य-र्चनाओं में प्रकट द्वोने वाले युग के सांस्कृतिक प्रवतनों का परिचय 
फरा सके, वहाँ तक इसकी वास्तविक उपयोगिता है | किन्तु जब यह अध्ययन 
स्वयं अपना लच्य बन जाता है अथवा किसी प्राचीन सांस्कृतिक या दार्शनिक 
परिपाटी से ऐसा रुढ् सम्बन्ध स्थापित कर लेता है जिससे काव्य-विवेचना का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं, तत्र वह कला आलोचना के लिए. सहायक नहीं, बाधक 
भन जाती ६ । हिन्दी में ऐसे द्वी आलोचकों का थआ्आधिक्य है जो क्रिंसी समय- 
विशेष के कात्य में पाए जाने वाले सांस्कृतिक ओर दर्शनिक स्घृतिचिन्दरों के हाथ 
अपने को सियुर्द कर चुके है | ऐसे आलोचक सांस्कृतिक विकास और काव्या- 
लाचना के मास मे खनाऊकानित अवबरो व उत्पन्न करते ह्‌। 

यहाँ में एक उदाइरग देकर इस विपय को और भी स्पष्ड करना 
चाटगा। श्री मथिलीशर्गुजी के काव्य को लीजिए. | उसमें हमें प्राचीन रुूदियों 
६3। 


«. 
गड्णाद् 


पदखन का एक उपक्रम आरम्म से दी मिलता हे | इस पर बहत-से प्राची 


के 


नई समीक्ताप्रणाली रष६ 


तु 


मतामी यद कहेंगे, जैसा कि थे कपते भी है कि सेयिनोशरणजी प्राचीन भार- 
तीय संत्कृति के पृष्ठपोपक नहीं है। उन्दोंने तिन चरितों दो अदताण्या फ्री 
है वे क्रमागत मान्यतायों के प्रति हैं । इसके विपरीत वे नए प्राचीनताओ्रेमी, 
जो गुप्तजी फे पश्चात्‌ होने वाले दा्योत्यान दो देख चुके ६, यद कहने का 
साहस करते हैं कि गुत्तजी दी प्राचीन नंस्ूतते के अ्वशेत्र प्रतिनिति हैं। इन 
दोनों ही आलोचना-भेथियों में मच्चे ऐतिहासिक अध्ययन श्रीर राल्ृतिक 
विदा को जानकारी वा अभाव दीयता है । कप से-क्म थे तब्स्य दृष्टि से विचार 
नहीं कर रहें। इससे भो अधिक चिंतनोव बात यू ६ कि एस ऐनिदासिक 
अध्ययन दा प्रयोग गुप्जी के काव्य की दलाह्मद मीमांसा में नहीं किया जा 
रहा, उनके आरगनिक प्रयासों शरीर पड़ी बोली के पेशवन्राल दी सप्टियों को 
इस रूप में उपस्यत किया जा रहा है मानों गुतणी हिसी समृद्ध क्‍्ला-युग के 
कवि हों ।'क्ला वी जो दोटी-छोटी सहज सोखय भगिमाएँ, उनमें है, मदावात्य 
के निर्माण वी जो अनिवार्य अक्षमता उनमें है, कथा के सूत्र के सशरे भावनाओं 
का उद्रेक करने की जो प्राथमिक कला उनदी है, काप्य थो जो मीमित फिन्‍्तु 
निर्दिष्ट शक्ति उनकी है, इतिदास के ग्रश्नश में उसझा अनुतंधान, विविचन और 
मूल्य-निर्धारण हमें करना चाहिए। किन्तु इम प्रायः आदर्श, मर्यादा, चरित्र- 
चित्रण जैसे शब्दों के मोह में पट़वर काव्य के लिए. अत्य-मदहत्य के विपयों 
का अनीप्ित और अनावश्यक विस्तार करने लगते हैं, मानों यद् इणदार पर 
देते हैँ कि काव्य-विवेचन में ऐतिदामिक अनुशीलन को किस सर्प में लिया जाय, 
यह भी हम नहीं जानते | 

संक्षेप में हम फिर बहेंगे कि इतिद्वात के आाज्ोक में हमें कवि की कृति 
की ऐसी भूमिका तैयार करनी चाहिए, जिससे सादित्य और संस्कृति के परिकास 
में उस कवि के स्थान और उसकी सर्दी देन का परिचय मिल जाय और उसी 
भूमिका पर खड़ी हुई कवि के व्यक्तित्व ओर उसकी कलाकृति का स्वरूप ठीफ 
तरद्द से देखा जा सके | 
शैलियाँ, बाद श्रीर जीवन-दृष्टि 

यह तो हुई समीक्षा के आधार की पहली रेखा। काव्यालोचना की दूसरी 
रेखा द काव्यवस्तु की परीक्षा और काव्य के सोचो, शैलियों और बन्दिशों शआ्रादि 
का अध्ययन और उद्बाटन । काव्य-वस्लु की परीक्षा से मेरा मतलब उस सारी 
सामओरी की जोंच से जी उस कृति मे नियोजित की गई है। यह सामग्री किस 


रुप में है, किस क्रम से और किस उद्देश्य से उसकी नियोजना दी गई है; क्‍या 
श्र्‌ 


श्द्द निबंध-संग्रह 


ही हैं। यह तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि कोई भी दो महान कवि एक से 
उपादानों को लेकर नहीं चलते, सब में विचारों की कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई 
देती है | सब की सौन्दर्य-सामग्री अपनी-अपनी विशेपता रखती है। सब अपने- 
अपने युग के भाव, भाषा और साधन-प्रसाधनों से प्रभावित हुए. हैं। ऐसी 
अवस्था में काव्य के अक्षर सौन्दर्य ओर उसके क्र उपकरणों में परस्पर वेपरीत्य 
देखना सम्यक्‌ दृष्टि का लक्षण नहीं है । 
काव्य के इस परिवर्तनशील ऐतिहासिक अंग की उपेक्षा आज की 
समीक्षा में किसी प्रकार नहीं की जा सकती । इसका कारण यह है कि समय इतनी 
तेजी से बदलने का आमास देता है और समय से भी अधिक काव्य-शैलियाँ 
इतनी बहुमुखी हैं और विवेचना की शब्दावली इतने प्रबल वेग से परिवर्तित 
हो जाया करती हैं कि दो प्रकार की अ्रांतियाँ खूब आसानो से फैल सकती हैं। 
एक तो यह कि हम पूर्वयुग की अभिव्यवित ही सब्र कुछ मानकर बैठ जायेँ और 
आगे बढ़ने से इनकार कर दें और इसके विपरीत दूसरी यह कि पूर्ववर्ती काव्य 
की एकदम हो अवहेलना करने लगें | इन दोनों खतरों से बचने के लिए. और 
काव्य विवेक को संयमित बनाने के लिए ऐतिहासिक अन्वेपण आज अनिवार्य 
ही गया है । 
इस ऐतिहासिक अध्ययन की जहाँ अपनी सुस्पष्ट उपयोगिताएँ हैं, वहाँ 
इसके दुरुपयोगों से भी हमें सावधान रदना चाहिए. | जहाँ तक यह अध्ययन 
कवि और काव्य की वास्तविक कलात्मक समीक्षा में सहायक हो अथवा जहाँ तक 
यह काब्य-रचनाओं में प्रकट हीने वाले युग के सांस्कृतिक प्रवर्तनों का परिचय 
करा सके, वहाँ तक इसकी वास्तविक उपयोगिता है | किन्तु जब यह अध्ययन 
स्वयं अपना लक्ष्य बन जाता है अथवा किसी प्राचीन सांस्कृतिक या दार्शनिक 
परिपाटी से ऐसा रूद सम्बन्ध स्थापित कर लेता है जिससे काव्य-विवेचना का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं, तब बह कला आलोचना के लिए. सहायक नहीं, बाधक 
बन जाती हू । दिन्दी में ऐसे ही आलोचकों का आधिक्य है जो किसी समय- 
विशेष के कात््य में पाए जाने वाले सांस्कृतिक और दर्शनिक स्मृतिचिन्हों के हाथ 
आपने को मिपुर्द कर चुके है | ऐसे आलोचक सांस्कृतिक विकास और काव्या- 
लोचना के मार्ग में अनाकान्ित अवरोध उत्पन्न करते हैं । 
यहाँ में एक उदाहरण देकर इस विपय को और भी स्पष्ट करना 
चागा। श्री मथिलीटस्पजी के काव्य को लीजिए. | उसमें हमें प्राचीन रूद़ियों 


नई समीताअगाली शष्द 


नता-पमी यद कगे, जैशा कि पे करते नी हैं ढि मबिलीशरणग्ी प्रायोन भार 
तीय संत्कति के पृष्ठपोषक नहीं है । उन्होंने भिम घरिओीं मो खधताएडा पी 
है थे ऋ्रमांगत मान्यताशों के प्रतिकूल हैं। इसके विपरीत से नए, प्रायीनता-अमी, 
जो गुतवी फे परचात्‌ ऐने वाले काप्योत्मान को देख चुद है, सद पहने छा 
साहस करते हू दि गुतती ही प्राचीन संस्कृति फे पछवमीप प्रतिनिति है। इसे 
दोनों ही आलोचनाओदियीं में सच्चे (तटागिक आध्द 

विद्त को सानकारी का श्रभाव दीखता है । कम सेन्कम थे पदस्थ इृथि में पिच 
नहीं कर २हँ। इससे भो अधिक चित्नीय बाते सु: ४ 


अध्ययन छा प्रयोग गतदी के फव्य को कशाप्मक मीसांसा में सी किया जा 
रहा, उनके आसीभक प्रयातों शरीर सदी बीली के ददउलाल की सप्वियी | 


दम रूप में उपस्यित किया जा रहा है मानी गुमभी छिसी समझ इलान्युग के 


कवि हों ।'कला दी जी छोदी-दोदी सदज मीदस भगिमाएँ, उनमे है, मदाहम्य 
के निर्माण को जो अनिवार्य अन्षमता उनमें हे, कवा के सृत्न के सगे भावनाओं 
का उठ्रेक करने की जो प्राथमिक कला उनकी है, कांस्य की जो सीमित फिन्मे 
निर्दिष्ट शक्ति उनकी है, इतिदास के प्रद्ाश में उसझा खनु्ंधान, विधचन और 
मूल्य-निर्धास्ण हमें करना चादिए। किन्तु दम प्रायः आदर्श, सर्बादो, चरित्र- 
चित्रण लैस शब्दों के मोद में पढ़कर काव्य के लिए, श्ल्व-महत्व के विपयों 
का गनीप्सत और अनावश्यक विस्तार करने लगते हैँ, मानों यद इजहार फर 
देते हूँ कि काध्य-विवचन में ऐतिदामिक अनुशीलन फी किस रूप में शिया जाय, 
यह भी दम नहीं जानते | 


रंतेप में हम फिर कट्ेंगे कि दतिदास के झालोक में हम कवि की कृति 
की ऐसी भूमिका तयार करनी चादिए जिससे साहित्य और संस्कृति फे विकास 
में उस कवि के स्थान और उसकी सच्ची देन छा परिचय मिल जाय और उसी 
भूमिका पर खड़ी हुई कवि के व्यक्तित् ओर उसकी कल्ाइृति का सवरूय ठोफ 
तर्‌द से देखा जा सके | 


शेलियाँ, वाद और जीवन-हृप्टि 

यह तो हुई समीक्षा के आधार फी पहली रेखा । काव्यालोचना की दसरो 
रेखा है काब्यवस्तु की परीक्षा और काव्य के साँचों, शैलियों और बन्दिशों श्रादि 
का अध्ययन ओर उद्घाटन । काव्य-वस्तु की परीक्षा से मेरा मतलब उस सारी 
सामग्री की जॉच से जो उस कृति में नियोजित की गई ६। यह सामग्री किस 


रुप में द, किस कम से और किस उद्देश्य से उसकी नियोजना की गई है; क्या 
श्र 


क्र 


2३, 
५ 


वा 
का 


अरिल ० 


१७० निबन्ध-संग्रह 


हम उसे कुछ विशिष्ट वर्गों, विचार-घाराशरों, भाव-धाराशों या वादों में विभक्त 
कर सकते हैं, काव्यवस्तु को परीक्षा में ये सब प्रश्न हमारे सामने आते हैं । एक 
उदाहरण लेकर देखिए | प्रायः कह जाता है कि प्रेमचंद ओर गोौरकी के उपन्यासों 
की कथा-बस्तु में बहुत बड़ा साम्य है। किन्तु जब हम उन दोनों की कथा-सामग्री 
को देखते हैं, तव उसका सबूत इमें नहीं मिलता | गोकी में वर्ग-चेतना सुध्ष् 
है और वर्गों का संघर्ष दिखाना ही उसके अधिकांश साहित्य का लक्ष्य है। किंत 
प्रेमचंद की कथावस्तु न तो संघर्ष के आधार पर नियोजित है और न उसका 
लक्ष्य वर्गों के इन्द्र को सामने रखना है | उन्होंने समाज और व्यक्ति के अनेक- 
मुखी जीवन का खाका खाँचा है,- किन्तु वर्ग-संघर्ष के या सामाजिक क्रांति के 
उद्देश्य से नहीं, कम-से-कम वह उद्देश्य उभर कर सामने नहीं आया। इस 
कारण हम प्रेमचंद और गोकी की उपन्यासवस्तु की एक ही वर्ग में नहीं रख 
सकते । यदि औषपन्यासिक वस्तु में अधिक समानता होती तो भी 'दोनों का 
साहित्यिक उत्कर्ष भिन्न ही होता । 

माय। ऐसा भी देखा जाता हैं कि एक द्वी उद्देश्य को लेकर एक ही 
अथवा भिन्न-भिन्न साहित्यकार काव्यवस्तु का भिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। 
कहीं वे रोमांचक प्रेम-कथाश्रों का आश्रय लेते हँ, कहीं व्यंग्यात्मक शैली अप- 
नाते हू और कहीं आादर्शात्मकता की ओर झुक जाते हैं। कहीं बौद्धिक अंश 
की और कहीं भावात्मक अंश की प्रधानता देखो जाती है| कहीं जीवन के स्थूल 
अंश को उपादान बनाते है और कहीं उसके रमणीय अंशों को। आधुनिक 
साहित्य की यह बहुरूपता देखकर दमें आश्चर्य द्वो सऊता है, किन्ठु इसमें संदेह 
नहीं कि इन बहु-रूपी काव्य-चस्तुओ्रों का विन्‍्यास एक ही समय में और एक-सा 
दो उद्देश्य लेकर हुआ है| ऐसी श्रवस्था में कयावसु की सजग परीक्षा, उनकी 
पेरक शक्तियों और लक्ष्यों का सुस्पष्ट निर्देश और भी आवश्यक हो जाता है। 

इमारी नई कविता, छायावाद या रदस्यवाद कहलाती है| ये बाद आध्या- 
स्मिक बेरे के अंतर्गत हूँ, इसलिये प्रायः यद सनक जिया जाता है कि इस 
कविता का इमारे सामयिक जीवन से कुछ संबंध ही नहीं है। किन्तु काव्य-वस्ठु 
की आंच करने पर स्पष्ट दो जाता है कि आधुनिक काव्य की शेलो छा्रात्मक 
या रस्थात्मक है, किखु इसमें सामय्रिक प्रेर्णाएँ, विचारणाएँ और प्रगतियाँ 
# कूद कम मात्रा सें नदों । इसलिए एक और जहाँ दम अपने कुछ छाया- 
वाद मित्रों को भाँति बद् मानने को तैयार नदी है कि छायावाद या रहस्पवाद ही 
इकाद कप का पकवान पर्वाव है और उसका अंत दोने पर काव्य का भो श्रंत 
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घिक दिखाई देगे--तब दंग ये आअडठछी तरह सभा संत गे कि सास्तसिड कवि 
कारी काव्य में और कृत्रिम सखा-प्रदर्शन में कसा छांतर £ ! 

साँचे, शैलियों और बंदिशं भी काव्य दा झांग मे और इनवा भी अपना 
अलग गएत्व है। उदाहरण के लिए गोकी और प्रेमनंटों को ही हिर से 
लीजिए. । गोर्को के उपस्यासों की देकनीक जिनमी सुगठित, प्रीद और संप्रमोजन 
है, साथ दी सॉर्सो की भाँति लेगी मम्म और बेरचान £, प्रेमसंटओी के 
उपन्यासों की वैसी नहीं। शेष्ठ फाहर झपनी काल हो जिम यूत्रों के सहारे 
सहज आाकपक, विश्वसनीय और अनिवार्य बना देता £, दूसरे महीं बना पाते । 
प्रेमचंदजी की कहानियों में ये बंदिशें उनके उपन्यागों से अधिक चुलल धनकर 
आई हैं। काव्य-साहित्य के इन प्रकार्से और प्रणालियों का अध्ययन भी साटित्य- 
समोक्षा के लिए अ्पेलित ई£ 

काव्य-संवदसा 

किन्तु काव्य-समीक्षा का मुख्य आधार बह तीसरी रेखा £ जो समय, 
स्थिति, विचार-धारा, काव्य-शेली आदि के अनेकानेक भेदों के रहते हुए भी 
काव्य की एक शपनी माप बनाने का प्रयास करती है । अवश्य यहाँ भी समन 
के विशाल या लघु परिमाण के आधार पर कवि के महत्व का लेखा-जोखा शेष 
रह जाता हैँ, किन्तु काव्य-गुण की श्रेष्ठता के आधार पर इनकी एक पंक्ति बनायी 
जा सकती है | इस युग में जत्र क्षण-क्ण में काव्य की माप-रेखाएँ बदलती 
रहने का आभास दे रही हैं, बहुत से लोगों को संदेह हो सकता है. कि काव्य की 
स्थिर माप की यह धारणा कितने दिन ठहरेगी; किन्तु युगों, समाजों, संस्क्ृतियों 
आदि के बदल जाने पर भी ओर काव्य-शैलियों में, विधार-घाराश्ों में तथा 
साहित्य-गत मान्यताश्रों में उथल-पुथल मचे रहने पर भी हम इस विश्वास को 
नहीं छोड़ सकते कि कला का अपना आधार और सौष्ठव तत्र तक विलुम न 
होगा जब तक मानव-सम्यता विनष्ट नहीं हो जाती | इसी आधार के रहते हम 
सभ्य संसार के प्राचीन और नवीन श्रेष्ठ कवियों को, उनकी विभिन्न विचार- 
धाराश्ं, कथाक्रमों और परिस्थितियों के अशेप रूथान्तरों के ऊपर जाकर, एक 
श्रेणी में रखते हैं। इसी के बल पर हम सूर और तुलसी के काव्यगत सौन्दर्य 
को बिहारी, मतिराम या पद्माकर की पहुँच के ऊपर, बहुत ऊपर, रखने का 
साहस करते हैं और यह आशा मिटने नहीं देते कि इस स्थिर सत्य को कोई मो 
नवागत काव्यवाद टस-से-मस नहीं कर सकेगा । इसी की बुनियाद पर हम विभिन्न 
कवियों की विभिन्न ऋृतियों का, विभिन्न समयों के साहित्विक सृजनो और एक 
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ही कवि की विभिन्न रचनाओं का तारतम्व स्थापित करने का प्रयल करते हैं। 
कोई ईश्वरवादी हो या अ्रनीश्वरवादी, व्यक्तिवादी दो या अव्यक्तिवादी, सोश- 
लिस्ट हो या असोशलिस्ट--उस पर 'लेचल? चाहे जो लगा द्दोे--द्रम उसकी 
सारी कृतियों का कव्य-सोन्दर्य अनुभव कर सकते हैं| यहाँ तक कि उसकी एक 
रचना को दूसरी रचना से ऊपर या नीचे रख कर देख सकते हैं । क्या यह ब्रिना 
काव्यगत स्थायी या स्थिर माप के संमव है ! अ्रथवा क्या व्यक्तिगत रुचि, संस्कार 
या मापहीनता इसके आड़े आ सकती है ! 
मैं पूरे आग्रह के साथ यह कहना चाहँगा कि यद् माप कदापि माप- 
द्वीनता नहीं है। यह्द काव्यालोचना का शोर्पफल है, थो निरंतर काव्याभ्यास द्वारा 
और अत्यंत परिमार्जित, सजग, सद्रम और व्यापक चेतना के योग से प्रात 
दोता है। अवश्य इसमें काव्यगत उन समस्त उपकरणों का आकलन भी सम्मि- 
लित हैँ जिनका ऊपर विवरण दिया गया हैँ, किन्तु यहाँ उन सत्रका समाहार या 
समापवर्त्तन कर लिया गया है । यहाँ विचार-घाराएँ, काव्यशैलियाँ और इंदिशें 
आदि सब अपना पृथकू अस्तित्व खोकर उन सबसे निर्मित होने वाले काव्य- 
सौन्दर्य में परिणत हो जाती है, जिसका सम्बक 'संवेदनः ही का यालोचना का 
पमाण हू संसार की सभी श्रेष्ठ कला-कृतियों में यह 'संवेदन! अपनी पूर्ण परि- 
तृप्ति प्राप्त करता है, किन्तु इसके सद्ममतम अशेष भेदोपभेदों की भी अवददेलना 
नहीं की जा सकती | 
आप कह सकते हैँ कि इस शाश्वत संवेदन में काव्य-विवेचन के ये 
चहुत-ते पहलू छूट जाते हैं जिनका अन्य दृष्टियों से बहुत बड़ा मूल्य है। 
उदाहरण के लिए इसम॑ कवि द्वारा नियोजित श्रटनाश्रों के नैतिक पत्च पर 
कुछ भी विचार नंहों हो पाता | ब्राल्मीकि ने सीता के निर्वासन-प्रसंग को अपने 
काव्य में स्थान दिया है | राम के चरित्र पर इस निर्वासन की क्‍या प्रतिक्रिया 
होती है, उनका यह कार्य कद्ाँ तक उचित या अनुचित है, इस पर परस्पर 
अत्यन्त विरोधी विचार प्रकट किए गए हैं | किन्तु काव्यसंवेदन में इनका कुछ 
भी स्थान नहीं । इस शंका का सीधा उत्तर यह हैं कि वाल्मीकि ने स्वयं ओर 
सीता द्वारा भी राम को इस ऋत्य पर उन्हें खूब आड़े ह्वाथों लिया हैँ, किन्खु 
काव्योत्कप की दृष्टि से सीता या राम के नैतिक पत्ष-विपक्ष का प्रश्न नहीं उठता | 
संपूरर प्रसंग जिस असाधारण भावोत्तेजना की स॒ष्टि करता है और उस स्थिति की 
जैसी मार्मिक व्यंजना कवि की वाणी करती है, वही 'काव्य-संबेदन”! की मापक 
होती है । सभी नैतिक और ज्रौद्धिकपक्षों-विपक्षों का काव्यात्मक समाहार ही संवेदना 


श्ज्ड निम्भ-संग्रट 


5 स डक क पट के पेड व्टग व 4 कम लटक गा 
का लिपय है। कला-विबसना की टुस विजेता ऋ हमे गत कर्मों हो दोगा | 
निदित 


तक नल क्र है ज ्ा 
काब्य की भांतर कूगा गागदुस सॉचय उतने का समता ए वचिांदत # छोर 
टी 4 न रू को कक कफ 2 है २७ ऋन्‍्क हैं हा “अर कम डर ख्क ##- कक रे 
कला की सीमा मे उसका सेसा मनीरग छोर धनायशाली जियास किंठा संयोा 


ये दोनों ही सत्र काब्य सबेशन द्वाग इसाईे शास में झा जाने 


यहाँ अपार मानय-जीवन में रे 


कोट एक ओाो छा 
क् झाज जज स्‍्त्ति 50 कक ही जल: इशहुक ३2, िक् मी जप दा: 
जा सकतो | झाज के साटिल मे इतने लिखित साइब्थवाद्र, इसनसोी प्रनदृमगत) 


तु ).* रे | 
४ धार प्र ग्त न स््ि क्र रह 32725 ड्य 55 सगीड। उद्धार ह प्र पग्रतार डर 
बिचारभागए, सतत किम कसा को काब्य-गसान झोौर उनमे इतने प्रार के 
कलते जा से है और उनमें से एकवाड भेद या विचारधारा की 

भेदोपभेद निकलते जा रछ४ए आर उनमे से एकएट भा या वचिसासराग का 
«५ है ४ 2, ट 5 >>: >+ह 

द्ोतक इतने विभिन्न मृल्‍््यों ( छवश्य मी कशात्मक मल्पों ) की कलान्सप्रिय 


सामने आ रही हू कि हम केबल उन विभिनश्नताझों के शध्ययन तक सीमित 
नहीं रहना चाहेंगे। ऐसा करने पर इम रो? कलावार और आपर में क्‍या अन्तर 
है, यह समझ नहीं सकेगे। इस प्रकार रचनाकारों के संबंध में अन्याव हो 
जायगा | कहीं आ्रधुनिकतम जीवन-चस्तु को लेकर भी कला की दृष्टि से निल्‍ृट 
रचनाएँ सामने रखी जा रही हैं, और कहीं बड़ी समुन्नत टेकनीक के भीतर 
कोरी आलंकारिकता छिपी मिलती है । इसीलिए, हमें इस अश्ताभास्‍्ण, बिर 
और कुछ अंशों में रहस्यात्मक संवेदन-प्रणाली का प्रयोग करना पढ़ता ६ । 
दो अन्य रेखाएँ 

संक्षेप में यही काब्यालोचना की तीम रेखाएँ हैं | इन तीन रेखाओं के 
स्थान पर एक चौथी और एक पाँचवीं रेखा अभी दाल , से ओर जोड़ों जाने 
लगी हूँ, जिन्हें हम उपयुक्त शब्दों के अभाव में माप रेखा! और 'फ्रायड 
रेखा? कह सकते हू | कुछ अंशों में ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे के विपरीव दौख 
पड़ती हैं, किन्तु ये दोनों ही अपने को विज्ञान-सम्मत बताती है । एक का ज्षेत्र 
बाह्म-जगत्‌ है और दूसरी का अन्तर्जगत्‌ ( अन्तर्जगत्‌ का भी वह अंश जो 
अन्तश्चेतन है ) | इस दृष्टि से दोनों में समन्वय ढँँढ निकालना आसान नहीं | 
मास का सिद्धांत साहित्य में जिस प्रकार प्रयुक्त हो रहा है, उसे प्रायः साहित्यिक 
प्रगतिवाद के नाम से पुकारते हूँ | यह तो स्पष्ट है कि मार्क्स का यह सिद्धान्त 
सामाजिक जीवन से संबंध रखता है, कला-विवेचन से नहीं। किन्तु वर्ग-संघर्ष 
के आधार पर उसने जिस समाज़तंत्र का निरूपण किया, रह भविष्य का 
इतना सुन्दर स्वप्न था कि स्व॒मावततः पूर्वकाल को सारी सामाजिक और सांस्कृतिक 
योजनाएँ उसके सामने फीकी जान पड़ीं। जब्र तक संसार में यह वर्ग-रहित 
समाज स्थापित नहीं हो जाता और जब्र तक उसके साथ ही अनिवार्य रूप से 


१७६ निमन्ध-रंग्रट 


तो यद्दी दे कि इसमें साहिन्यिक वस्तु के सिबेसस का रंसमान भी प्रसाग नहीं 
है। केवल समाजवादी साहित्य और पूंडीयादी साहित्य के दो कदघरे बना कर 
मानवसमाज्ञ की संपूर्ण भावनास्मक ओर सह्हितिक सन तो. एक या दूसरे में 
बंद कर दिया गया £। पहला कठसरा दूषित और शयतित है, दूसर 
पूज्य ओर पय्ििनत्त | मानव के सामुदित और सांस्छतिह्ठ विकास 
प्रकार का खिलवाड नहीं किया जा सकता | बाल्गीकि, ब्यास, होहछ, देते, 
मिल्टन, शेक्सपियर, कालिदास, सवसूति, सूर, तुचसी झादि मानस-संसहृति 
महान उन्नायकों की महृती जीवन -कल्यना, गानव-स्थभाव-दशन ओर अनुभूति 
को उपेक्षा नहीं की जा सकती | यद कहना ब्यर्य £ कि ये पूँजीवादी सुम 
कवि थे | रहे हों ये किसी युग के कवि, पर देखना यह है कि मानवन्चरित्र और 
मानव-भावना का कितना व्यापक, समुत ओर प्रभावशाली निर्देश इन महा- 
कवियों ने किया है । जो सिद्धान्त इन्हें पूँजीवादी युग का कबि कद कर ठालता 
है, वह स्वतः अपनी असाहित्यिकता का इजहार करता हे और अपनी अ्रयोग्यता 
का प्रमाण देता हैं | 

कुछ माक्सवादी साहित्य-वित्रेचक इतने असाद्ित्विक न होने के कारण 
अपने सिद्धान्त का प्रयोग एक दूसरे रूप में करते हैँ | वे कवि, कलाकार अथवा 
साहित्यिक की व्यक्तिगत स्थिति और मनोभावना का आवार लेकर यह देखना 
चाहते हैं कि कौन-सा कवि आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, उच्च वर्ग का था, और 
कौन-सा कवि विपन्न और दरिद्र था। जो कवि दरिद्र और निम्न बर्ग का रहा 
हो, वही अगतिशील और समुन्नत कवि माना जायगा। यह कसोटी थी झनोखी 
है | इसमें यह पहले से ही मान लिया जाता है कि गरीतब्र लेखक ही क्रान्तिकारी 
हो सकता है| यह निर्णय मानव-स्वभाव और चरित्र की कितनी भोंडी और 
निःसार रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यह समभने की वात है। कोई संपन्न और 
उच्च कुलशील कवि समाज के दीन-दुःखी अंग के प्रति अपनी कल्पना दौड़ा 
ही नहीं सकता-न उनके प्रति मानसिक सहानुभूति रख सकता है ! दूसरी बात 
यह है कि क्रान्तिकारी और प्रगतिशील होने के लिए. दरिदिता और समाज चे 
नैतिक और सांस्कृतिक आदशों के अति अनास्था और विद्रोह अनिवाय गुर 
हैं |! और जिनमें ये गुण हैं, वे ही सच्चे और श्रे०ठ साहित्यकार हैं चाहे उनव 
रचनाएँ कितनी ही साधारण या सामान्य क्‍यों न हों । 

इन दोनों प्रवादों की मूलभूत असाहित्यिकता इतनी स्पष्ट है कि इनः 
समर्थन करने के लिए माक्सवादियों में भी अधिक उत्साह नहीं दिखाई देत 


व -३ २! 


भारतीय कला का अनुशीलन 
श्री बासुदेवशरण श्रप्रवाल 


९१, कल्ला से रस का दोहन 
कला श्री वा सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने का सघन है । प्रत्यक कलात्मक 
स्वना में सौन्दर्य वा श्री का निवास रहता है ) जिस सृष्टि में श्री नहीं वह रसहीन 
होती है । जहाँ रस नहीं, वहाँ प्राण भी नहीं रहता । जिस जगह रस, प्राण और 
भ्री तीनों एकत्र रहते हैं वहीं कला रहती है । 
कहा जाता है कि आनन्द के अनुभव के लिये विश्व-कर्ता ने स॒ष्टि की 
रचना की। वह ख्वयं रस से तृतदै, कहीं से किसी प्रकार रस से न्यून नहीं है-- 
रसेन ठृप्तः न कुतश्चनोन ।१ 
एक अखंड रस सृष्टि में सवंत्र ओत-प्रोत है । उसके मधुर सरोवर शत- 
सहद्ष-संख्या में चारों ओर भरे हुए हैँ | उनसे रसानुभव के लिये प्राण सदा 
उत्सुक रहता है| प्राण को रस अत्यन्त प्रिय हूँ। रस की दुर्धर्ष धाराएँ जब प्रकट 
_दोती हैं, प्राण तृप्त द्वोता है । 
रस के अनुभव के अनेक स्रोत हैँ । रूप की शोभा, चरित्र, ज्ञान आदि 
रस-अहण के अनेक स्तन हैं | कला और साहित्य भी रसानुभव का एक अत्यन्त 
प्रिय द्वार है | जिस युग को कला को क्षीरधात्री ग्राप्त होती है वह युग रस से 
धन्य हो जाता है। कला के अंक में पोपित समाज को सृष्डि-सम्बन्धी श्री, प्राण 
ओर रस का अपूर्व अनुभव प्राप्त द्ोता है । 


१९. कला का भूमापन 
मानस के सने प्रदेश को भावों से और लोक को मूर्त रूपों से भरना यही 
कलात्मक सृष्टि है । कल्पना के लोक में नए-नए भावों की सृष्टि करना राष्ट्रीय 
चिन्तन का उत्थान-पक्त है । उसी जगत में पुराणकारों ने बहुमुखी गाथाओं के 
भव्य प्रासाद खड़े किए. | साहित्यकारों ने नवीन आदर्श और चरित्र के रूपक 
बाँवे और इतिहास में भी साहित्य का सत्य मूर्तिमान्‌ हुआ । 


ए्‌ 
"श्थव, १० । ८ | ४४ 


श्पर नित्नम्ध नगद 


कु ० डे कं है 60% पु कई ७ #७ अन्का ऋर. अका# जन वकक, 
पुगगा ोर साहित्य जब सलानो हे सी; प्रतश में वाह | मय दाद 


बनाते हैं और इतिहास का सत्य उसी कमा डे, लगी सोनी का नग्न आई 


६५ 
कला समाज के जीवन को झनक मत राया से बर देती ४ । दया पे, शिश्, लि, 
न्‍् 0 0 228 ४ नर जय मा ०22 
नाट्य, संगीत इसके शतक रूप - सूभगा सभा मे डी ना रद नये पा गहन 


्र 
देने लगते हैं, और उनके समयाय से फला को भान जगमेगान लगना 


ह। 
शिली ओर नित्ररार, साहित्य, पुरंण तीर ह_वनिशैस की प्रेरदा 


अपने दंग से दालकर प्रत्युत करने का आयोजन ह्ीर प्रयक्ष छत हे | सामने 
भाव किस प्रकार सफलता से ब्यक्म किए जा सफ़त है? इस प्रथम से कमीलनों 


शिल्पी को दीब काल तक जकना पदता ४, तह की जावर कूजा की पर नासा 


के वे सूत्र उसके हाथ आते ई भिनके द्वाग कलावार ही भागा साह्र >े गढ़ 
चिन्तन को व्यक्त करने के बोग्य अनती £ | शिज्म की भाषा बड़ी झर्थनती होगी 
है। यह सृष्टि देवशिल्प हे | इसके शिल्ती को बोलकर कुछ भी काना नहीं 
पड़ता, फिर भी उसकी शिल्‍्प-लिपि के अच्चञर सभी देश झोर काल मे आपने 


अभिप्राय को व्यक्त करने में समर्थ होने हैं । मानुपी शित्त से थी अभिप्राय- 


उत्कृष्ट साधना का परिगाम होता है । 
कला की उत्त्ति-स्थिति-प्रचार के लिये तीन यत्र आवश्यक 
( १) सर्वप्रथम अमूर्त भावों की कल्यनात्मक झष्टि | 
(२ ) अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करना | 
९ ३ ) लोक में कला की अभिज्ञता और रमानुमव की क्षमता की उत्तत्ति 
ओर प्रचार करना । 


३, कला का मूर्त रूप 

उदयाचल से उठकर सूर्य जब॒ अपना दूसरा पर उठाता है तब उसका 
पूरा तेज आकाश को छालेता है। कला का वैभव भी उसके दूसरे चरण श्र्थात्‌ 
भावों को मूर्ते रूप देने में ही है | शिल्पी पहले अनगढ़ शिलाखंडों की चने के 
साथ आराधना करता है, उसकी उस निष्ठा से वे पापाण मानों द्रवित होकर श्री 
और सौन्दर्य के रूप में परिणत हो जाते हैं । उनमें कलाकार की भावना प्राण 
का संचार कर देती है| शिल्प के वे प्रतीक रसिकों और कलाविदों के लिये रस 
के अनुपम खोत बन जाते हैं । जो रसजञ्ञ हैं, सहृदय हैं उनके हृदय में ही कला 
रत-संचार का द्वार खोलती है ओर वे ही कला की वाणी के अर्थ को प्राप्त कस्ते 


रे भारतीय कला का श्रनुशीलन श्ध्द 


न्प्ण 


हैं | कला के आचार उसके बाह्य रूप को समझ सकते हैं, पर ससज्ञ के लिये 
कज्ना की वाणी अ्रपने अंतरंग रूप को प्रकट कर देती है। 

भारतीय कला ने अपने अर्थों को व्यक्त करने के लिये अनेक मनोहर 
यूज्रों का निर्माण किया | त्रिमूर्ति के पीछे दाशनिक चिन्तन का कितना रहस्वनय 
संकेत हू ? प्रणव से लेकर त्रैगुस्य तक के विरादू भावों की अभिव्यक्ति के लिये 
कला ने 'त्रिमूर्ति? यह छोटा-सा इंगित बनाया और वह सबके लिये संतोपग्रद हुआ ! 
त्रिमूर्ति की प्रतिमा मानों भारतीय दर्शन को प्रतिमा है। तत्वज्ञान के आँगन में खड़े 
होकर जब्र हम कैब मूर्तिविंभिदे त्रिधा सा? का उच्चारण करते हैं, तब्र कला में विर- 
चितत्रिमूर्ति की प्रतिमा उस अनुभय को प्रद्यन्ष दिखाकर हमें अपूर्च संतोष प्रदान 
करती है । धारापुरी के कैलाश मन्दिर में स्थापित त्रिमूर्ति की प्रतिमा भारतीय 
दर्शन की अमर प्रतिमा की भाँति हमारे साम॒द्रिक देहलीद्वार पर प्रतिष्ठित है। 
दर्शन की हमारे राष्ट्र की आत्मा है | अतएव इस भव्य त्रिमूर्ति के रूप में मानों 
राष्ट्र की अभिछात्री देवी स्वयं मूर्तिमती होकर र्ाकर के प्रवेशद्वार पर सबका 
स्वागत करती है । । 

इसी प्रकार शिव का ताए्डव भी कला का मेंजा हुआ सूत्र है| दुर्धर्प 
खजन-शक्ति के धन्दन को एक केन्द्र पर लाकर उसकी कल्वाणमयी कल्पना 
शिव का ताए्डव रृत्य है । जिस कलाकार ने सत्रस पहले इस गम्भीर दार्शनिक 
भाव को कला की लिपि में व्यक्त किया उसकी ध्यान-शक्ति धन्य हैं । 

शेपशायी बिप्णु भारतीय कला की तीसरी अर्थपूर्ण परिभाषा है | सहख- 
शीर्षा पुरुष अनन्त है, उसके एक अंश से यह जगत्‌ स्थित कहा जाता है। 
विष्णु उसका वह रूप है जो इस विश्व में व्याप्त हो गया है। इससे बचा हुआ 
जो शतकोटि अनन्त ब्रह्म है वही सहखशीर्पा पुरुष है, उसका ही नाम शेप है, 
क्योंकि विश्व के बाद जो शेप रहता दै वह वही है | विश्व में व्याप्त विष्णु सदा 
उस अनन्त शेष के आधार से स्थित रहता है, इस दार्शनिक सम्बन्ध को व्यक्त करने 
के लिये कलाकारों ने शेषशायी विप्शु? की प्रतिमा का निर्माण क्रिया | विश्व 
की साम्यावस्था शेप की शब्या पर सोते हुए विष्णु का रुप है, वही विष्णु की योग 
निद्रा है। सष्टि के लियेजो बर्हिमुख प्रेरणा दे बही विष्णु की नामि से व 'हणात्मक 
” त्च या ब्रह्मा का विकास है । ब्रह्मा के सम्मुख रज और तम रूपी मधु-कैटभ नामक 
दानवों का इन्द्र, गुण-वैपम्य की प्रचंड अवस्था हैं। लक्ष्मी के द्वारा विष्णु के 
चरणु-संवाहन का सौम्य दृश्य स्टि के साथ श्री? का संयोग है। इस प्रकार के 
अर्थशाली भावों का एक ही. प्रतिमा के द्वारा प्रदर्शन कला में अभूतपूर्व है। शेप- 
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शायी विष्णु के कलामय सूत्र के पीछे अथथों का जैसे पूरा महाभाष्य छिपा हुआ 
है। जिस स्वर्ण-युग में इन भावों का लोगों को ज्ञान था, एवं दर्शन, साहित्व 
और कला का आपस में रोचनात्मक सम्बन्ध था, उस युग के शिल्पियों ने देव- 
गढ़ के दशावतार मन्दिर की रथिका में शेपशायी विष्णु के इस स्वरूप का 
अंकन किया,' और उसी युग के मद्गाकवि ने निम्नलिखित जोक में उसका 
साहित्यिक वर्णन किया-- 
नाभिप्ररुटास्युरुहासनेन संस्तवमानः अथसेन धात्रा । 
अमुु युगान्तोचितयोगनिद्र+ संहत्य लोकान्‌ पुरुषो3धिशेते ॥* 
भारतोय संस्कृति का जो साधना पक्ष है तप उसका प्राण है। तप का 
तालय है तत्व के साज्षात्‌ दर्शन करने का सच्चा प्रयल | जो कही-छुनी बात हो 
उसका स्त्रय॑ अनुभव करना तप है। तप हमारी संस्कृति का मेंरुद्‌ए्ड है। तप की 
शक्ति के बिना भारतीय संस्कृति में जो कुछ ज्ञान है वह फीका रह जाता है। 
तप से ही यहाँ का चिस्तन सशक्त और रसमय बना है । 
तपःप्रधान जीवन का कलात्मक अंकन संस्कृति के अर्थों को प्रकाशित 
करने के लिये आवश्यक था । शिव, बुद्ध, तीर्थंकर, नर-नारायण , पाती, मगीरथ 
श्रजन आदि के जीवन में तप का ही सौंदर्य है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिये 
तय की साथना उनके स्वरूप का थ्राकर्षण है। तप के उदाच भाव को सफलता 
से अकित करके भारतीय कल्ला ने एक बढ़े विस्तृत ज्षेत्र को अपने अधिकार में 
कर लिया था। 
मोहंजोदड़ों की योगस्थ मूर्ति इस भाव का सबसे प्राचीन अंकन हैं। 
इस एक मूर्ति से सिंधु की सम्यता को समभने में जितनी सहायता मिली है 
उतनी अन्य से नहीं | बुद्ध की तप-मूर्ति भारतीय संस्कृति के साथ साथ देश- 
विदेश में फैली ओर भारतीय धर्म की सबसे अधिक प्रभावशालिनी भाषा बनी | 
पद्मासन, भ्यान-सद्रा, नासाग्र दृष्टि, ऊर्श्य मेसटएड इन अज्ञरों के द्वारा निर्मित 
+देवगढ़ के मंदिर की दीवारों के बाहरी शोर तीन शिलापह हैं। 
शत्तर की ओर गजेन्द्रमोक्त, पू की श्रोर शेपशायी विष्णु और दुक्षिण की ओर 
नर-मारायण की घदरीवन में तप्श्चर्या अ्रंकित हैं । संस्कृत में इन्हें 'रथिका- 
युक्त यिग्या ( स्करपचस इन टेग्पुल निचेजु ) कहते हैं । मन्दिर का प्रवेश-द्वार 
परिचम दिया की औ्रोर है । 
२३--रघुर्यश १३॥5 
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उसकी लिपि को कोरिया से सिंदल तक और जायान से बाह्वीक तक सर्वन्न लोगों 
ने समझा | तत की परिनापा ओर अर्थ एक ही रहते हैं, चादे बह बुद्ध के 
जीवन में हो या शिव के जीवन में | जद्ाँ तप का आरग्म होता है वहाँ मत-ेद्‌ 
समाप्त दो जाता है ) अतणएव ब्राहण, जन-चीद्ध, आय घम के तीनों स्कन्धों न 
तय के कलामब चित्रण की प्राप्ति से अयने आपको धन्य माना । कंगियों ने 
सादिद के द्वारा उसी अर्थ का समर्थन किया । कुमास्सग्भव में शिव की समाधि 
ओर पात्रती की तपश्चर्या का जो वर्णन कालिदास ने किया है, वह उस युग की 
कला से अनुप्राणित दे शोर कला के इष्ट अर्थों की व्याख्या करता £ | 
इसी प्रकार कमलों के वन में विराजमान देवी पद्मा-श्ली, जिसे दिशाओं 
के अधिपति दिग्गज आवर्जित घटों से अभिगेक कराते हे, सर्वभूतथान्री परथिवी 
की मडल-विधायनी उर्वरा शक्ति का प्रतीक है। उसके कारण ब्रिलोकी अवन्ध्य 
होती ६ और जगती-तल पर जीवन का अविच्छिन्न प्रवाह चला करता हू । प्रथिवी 
के जलाशयों में जो पद्मवन फूलते हैं, उनकी श्री जब 'तक' आकाश के मेथ्रों से 
प्रतिवर्ष संयुक्त द्वोती दे तभी तक प्रजापति का चलाया हुआ चक्र सकुशल रहता 
है । इस विराद यज्ञन्चक्र के गम्भीर भाव को व्यक्त करनेवाली पद्मा-श्री की कला- 
त्मक वाणी को पाकर हमारा समाज संतुष्ट हुआ । साँची ओर भारहुत के तोरयों 
पर चिह्दों के द्वारा ही कला में जीवन के अ्र्थों को अ्भिव्यक्त करने का विधान 
किया गया था। उनमें पद्मा-श्री अथवा श्री-लक्ष्मी के अनेक चित्रणों का मंडन 
हैं। कला के ये अ्रभिपष्राय एक बार जन्म लेकर देश और फाल के साथ फूलते- 
फलते रहते हूँ | इनके आयुष्मान्‌ जीवन अथवा विकास का अध्ययन भारतीय 
कला के इतिहास का रोचक पक्ष हैं। ऐसे ही और भी अनेक परिभापा-सूत्र 
“भारतीय कला में हैँ | कमल के पुष्प और पत्रों से लहइलद्वाता हुआ पूर्ण घट 
जीवन के जल को धारण करने वाले मानवी शरीर का प्रतिरूपक ही है| जीवन- 
रूपी जल द्वी इस घट की शोभा हैं। जब तक उसमें जीवन या प्राण भरा रहता 
- हैं तभी तक घट मांगलिक या पूज्य समझा जाता है। ब्राठ्ण ग्रन्थों में प्राण 
की एक संज्ञा अक है, क्‍योंकि वही इस शरीर को अर्चनीय बनाता है। वस्तुतः 
मानव-शरीर-छूपी घट से अधिक मड्डुलात्मक इस विश्व में ओर कुछ नहों है । 
जीवन के स्वस्ति-भाव का द्योतक स्वस्तिक चिह्न है। यह विश्व स्वस्तिक 
का ही प्रकाश है | स्वस्तिक के विपयांस या उलब्ने से विश्व का विघटन हो 
जाता है। वैदिक परिभापा में देश और काल रूपी दो महान्‌ यक्ष हैं। उनके 
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बल इस विश्व में परस्पर टकराते हैं और अन्त में एक साथ मिलकर स॒ष्टि- 
प्रक्रिया के लिये परिभ्रमण करते हैं | जहाँ वे मिलते हूँ वही स्वस्तिक का धास्ण- 
बिन्दु है। स्वस्तिक मानों हमारे ऋग्वेदीय ब्रह्म-विज्ञान का चिह है | स्वस्तिक का 
बिन्दु आभु? तत्त्व है जो अमूर्त ब्रह्म या सत्‌ तत्त्व है। उसकी भुजाएँ अम्वः या 
असत्‌ हैं जो नाम-रूपात्मक हैं | इन्हीं की समष्टि की संज्ञा सदसत्‌ है | सदसद्वाद 
ही वैदिक ब्रह्म-चिज्ञान का उत्कृष्टतम रूप था। 

प्राचीन ज्रिक का प्रतीक तिरल बौद्ध और जैन दर्शनों में भी मान्य हुआ | 
धर्म की अ्रप्रतिहत शक्ति का सूचक धर्मचक्र था जो भारतीय कला में भेद-भाव 
के बिना सर्वन्न पूज्य माना गया । ऋग्वेदीय विष्णु, जिसके त्रिविक्रम से यह सत्र 
परिच्छिन्न है, धर्मों का धारण करनेवाला कहा गया है-- 

न्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाम्थः । 
अतो धर्माणि घारयन््‌॥ ' 

विष्णु जिन धर्मों की टेक है वे अखंड धर्म सर्वत्र व्यापक और सबके 
ऊपर हैं । वे सबके गोप्ता और अनभिभवनीय हैं। इन धर्मों का चक्र कभी 
रुकता नहीं; थे सृष्टि की अडिग नींव हैं । 

चक्र के उपमान द्वारा अनेक दाशनिक भावों को वैदिक मनीपियों ने 
व्यक्त किया । धर्मचक्र के अच्तुबिन्दु पर वह बल आश्रित है जो सृष्टि-पक्रिया में 
व्याप्त दे | शुद्ध भगवान ने भी अपनी समाधि से धर्म और कर्म के इन्द्र को 
मानव जीवन की पहेली का इल समझा और इन दो तत्तों को प्रकट करने के 
लिये धर्मचक्र का आश्रय लिया | चक्र का केन्द्र धर्म का बिन्दु है। उसकी परिधि 
फर्मो का जाल है | 


भारतीय कला का श्रनुशोलन १८७ 


देवों का रुद्र रूप भी जीवन का कठोर सत्य हैं| अमृत के साथ मृत्यु 
भी मनुष्य के साथ मैंत्री करना चाहती दे ) उसी की सत्ता को श्रद्धांजलि श्रर्पित 
करने के लिये अनेक प्रकार की संद्ार-मूर्तियों का निर्माण हुआ । गजातर, 
अिपुरामुर, अन्धकासुर, तास्कासुर, महिपासुर इन असुरों का, और इनके अन्य एक 
सौ एक बन्धुओं का संद्ार सत्य की दी महती विजय को प्रस्यात करता है। कला- 
कार शिल्पी उसी अनुशासन को मानकर चले है और उन्होंने कल्पना को तरंगित 
करके विविध रौद्र रूपों की यष्टि की है । जीवन के सत्य के साथ कला का मेल 
कराने के लिये उन्होंने सौम्य ओर कठोर दोनों ही भावों को अपनाना ठीक 
समझा | अविद्या और अन्धकार की रष्टि तथा विद्या की सृष्टि, दोनों को दी 
प्रजापति से निर्मित माना गया है | 


४, अलंकरण 

भारतीय कला में सौन्दर्य-विधान के लिये अनेक अलंकरणों का प्रयोग 
हुआ है | देों के मूत॑ रूप कला के शरीर हूँ, तो भाँति-भाँति के अ्रभिप्राय- 
अलंकरण उस शरीर के बाह्य मंडन हैं । इस सजावट के बिना कला सम्भ्रान्त 
नहीं बनती । पत्र ओर पुष्प के संभारों से कला का शरीर श्रीसम्पन्न बनाना 
आवश्यक है। लताओं ओर इच्त-वनस्पतियों ने कला के स्वरूप को अनेक प्रकार 
से सँवारने में सहायता दी है। पत्रलता या पत्रावली' के अनबन भाँति के 
क़टावों ने गुप्त कला को शोभा प्रदान की । दिगम्बर शिलापट्टों को परिधान पहनाने 
के लिये कलाकार के पास पत्रलताओं का अचूक साधन था जिसका उपयोग 
उसने अनेक प्रकार से किया है | अशोक-बक्षों पर पड़े हुए. भूले या उनके नीचे 
अशोक-दोहद के दृश्य वनस्पति-जगत्‌ के साथ मानवी परिचय और सौहार्द भाव 
के उदाहरण हैं | जीवन में जैसा प्रकृति का सान्रिध्य था उसी की छाया कला में 
पाई जाती है । आराम, बरगद, खजूर, कदली, कदम्ब, अशोक, पीपल, उदुम्बर के 
महाबक्त जिस प्रकार प्रकृति में हमारे जीवन के साथ घुले-मिले हैँ वैसे ही कला 
में भी उन्होंने प्रवेश पाया । पुष्पों और इच्तों के साथ शालभंजिका आदि अनेक 
प्रकार की क्रीड़ाएँ प्राचीन नारी-जीवन का अभिराम विनोद था। फुछ शाल-इत्ष 
को देखकर कोन उसका सख्य प्राप्त करना न चाहेगा ? भारतीय आकाश' के नीचे 

) पतन्नावली, पतन्नल्तता, पत्मांगुलि, परलवभंगरचना शझादि शब्द गुप्त- 
काल की परिभाषा में पत्रों की क्टावदार बेलों के लिये प्रयुक्त हुए हैं, (अँग्रेजी, 
'फोलिए्टेड स्फोल?) | 


श्द्द निबंध-संग्रंद 


बल इस विश्व में परस्पर टकराते हैं और अन्त में एक साथ मिलकर स॒प्टि- 
प्रक्रिया के लिये परिभ्रमण करते हैं | जहाँ वे मिलते हैं वही स्वस्तिक का धारण- 
बिन्दु है। स्वस्तिक मानों हमारे ऋग्वेदीय ब्रह्म-विज्ञान का चिह्न है | स्वस्तिक का 
बिन्दु आम! तत््त है जो अमू्त ब्रह्म या सत्‌ तत्व है। उसकी भुजाएँ अम्बः या 
असत्‌ हैं जो नाम-रूपात्मक हैं | इन्हीं की समष्टि की संज्ञा सदसत्‌ है| सदसद्वाद 
ही वेदिक ब्रह्म-विज्ञान का उत्कृष्ठतम रूप था। 

प्राचीन त्रिक का प्रतीक त्रिरत्न बौद्ध और जैन दर्शनों में भो मान्य हुआ | 
धरम की अप्रतिहत शक्ति का सूचक धर्मचक्र था जो भारतीय कला में भेद-भाव 
के बिना सर्वन्न पूज्य माना गया | ऋग्वेदीय विष्णु, जिसके त्रिविक्रम से यह सत्र 
परिच्छिन्न है, धर्मों का धारण करनेवाला कहा गया है-- 

त्रीणि पदा विचक्रसे विष्णुर्गोपा अदास्यः । 
अतो धर्माणि घारयन्‌ ॥ ? 

विष्णु जिन धर्मों को टेक है वे अखंड घर्म सर्वत्र व्यापक और सबके 
ऊपर हूँ। थे सबके गोसा और अनभिभवनीय हैँ। इन धर्मों का चक्र कभी 
रुकता नहीं; ये सृष्टि की अडिग नींव हैं । 

चक्र के उपमान द्वारा अनेक दाशनिक भावों को वैदिक मनीपियों ने 
व्यक्त किया | धरंचक्र के अन्ञविन्दु पर वह बल आश्रित है जो सृष्टि-पक्रिया में 
व्याप्त है | शुरू भगवान्‌ ने भी अपनी समाधि में धर्म और कम के इन्द्र को 
मानव जीवन की पहेली का इल समझा और इन दो तत्वों को प्रकट करने के 
लिये धर्मंचक्र का आ्राश्नय लिया । चक्र का केन्द्र धर्म का बिन्दु हैं। उसकी परिधि 
कर्मों का जाल है । 

इस पकार अनेक देव-प्रतिमाश्रों और चिह्नों के द्वारा भारतीय कला ने 
अपनी परिभाषा का विकास किया । अनेक प्रकार के सौम्य और रौोद्र भावों की 
अभिव्यक्ति के लिये शान्त और क्षुब्ध रूपों का आश्रय लिया गया | बुद्ध का 
जन्म, रृष्ण-यशोदा, तिशला-महावीर, शिव-पार्वती की--विवाह के अ्नन्तर-- 
कल्याण भाव से सम्पन्न मृति-ये सब रूप जीवन के सौम्य पक्ष की व्याख्या 
करते ई | बाहरी भेद होते हुए भी इनका मौलिक भाव एक है। मनुप्य-समाज 
ने अपने पारिवारिक कल्याण की छाया को इन सुभग रूपों म॑ देखने का 
प्रयक्ष किया । 


जन अनजबनननानन- 
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भारतीय कला का अ्नुशोलन श्ष्छ 


देवों का रुद्र रूप भी जीवन का कठोर सत्य दे | अमृत के साथ मृत्यु 
भी मनुष्य के साथ मैत्री करना चाहती है | उसी की सत्ता को श्रद्धांजलि झआर्पित 
करने के लिये अनेक प्रकार की संद्दार-मूर्तियों का निर्माण हुआ । गजासुर, 
निपुरासुर, अन्धकासुर, तारकासुर, मद्दिपामुर इन अचुरों का, और इनके अन्य एक 
सौ एक बन्धुओं का संद्यार सत्य की दी महती विजय को प्रख्यात करता है| कला- 
कार शिल्पी उत्ती अनुशासन को मानकर चले हैं और उन्होंने कल्पना को तरंगित 
करके विविध रोद्र रूपों की सष्टि की है । जीवन के सत्य के साथ कला का मेल 
कराने के लिये उन्होंने सोम्य और कठोर दोनों द्वी भावों को अपनाना ठीक 
समझा । अविया और अन्धकार की सशष्टि तथा विद्या की सप्टि, दोनों को दी 
प्रजापति से निर्मित माना गया है । 


४, अलंकरण 

भारतीय कला में सीन्दर्य-विधान के लिये अनेक अलंकरणों का प्रयोग 
हुआ दे | देवों के मूर्त रूप कला के शरीर है, तो भाँति-भाँति के अ्रभिप्राय- 
अलंकरण उस शरीर के बाह्य मंडन हैं | इस सजावट के त्रिना कला सम्भ्नान्त 
नहीं बनती । पत्र और पुष्प के संभारों से कला का शरीर श्रीसम्पन्न बनाना 
आवश्यक है। लताओं ओर इच्त-वनस्पतियों ने कला के स्वरूप को अनेक प्रकार 
से सँवारने में सहायता दी दै। पत्र॒लता या पत्नावली" के अ्रनचन भाँति के 
क़टावों ने गुप्त कला को शोभा प्रदान की । दिगम्बर शिलापद्दों को परिधान पहनाने 
के लिये कलाकार के पास पत्रलताओों का अचूक साधन था जिसका उपयोग 
उसने अनेक प्रकार से किया है | ग्रशोक-दक्षों पर पड़े हुए. भूले या उनके नीचे 
अशोक-दोहद के हृश्य वनस्पति-जगत्‌ के साथ मानवी परिचय ओर सौहाद भाव 
के उदाहरण हैं | जीवन में जैसा प्रकृति का सान्निष्य था उसी की छाया कला में 
पाई जाती है। आम, बरगद, खजूर, कदली, कदम्ब, अशोक, पीपल, उदुम्बर के 
महावृक्षु जिस प्रकार प्रकृति में हमारे जीवन के साथ घुले-मिले देँ वैसे ही कला 
में भी उन्होंने प्रवेश पाया। पुप्पों और इच्चों के साथ शालभंजिका झआादि अनेक 
प्रकार की क्रीड़ाएँ प्राचीन नारी-जीवन का अभिराम विनोद था| फुछ शाल-दृत्च 
को देखकर कौन उसका सख्य प्राप्त करना न चाहेगा ? भारतीय आकाश के नीचे 

) पत्रावली, पत्रलता, पत्नांगुलि, परलवर्भंगरचना आदि शब्दु गुप्त- 


काल की परिभाषा में पत्रों की क्टावदार बेलों के लिये अयुक्त हुए हैं, (श्रेप्रेजी, 
फोर एजेडु "योी-)ो) | 


श्द निबंध-संग्रह 


बल इस विश्व में परस्पर टकराते हैं और अन्त में एक साथ मिलकर सप्टि- 
प्रक्रिया के लिये परिभ्रमण करते है | जहाँ वे मिलते हूँ वद्दी स्वस्तिक का घारणु- 
ब्रिन्दु है। स्वस्तिक मानों हमारे ऋग्वेदीय ब्रह्म-विज्ञान का चिह्न द । स्वस्तिक का 
बिन्दु आशभ? तत्त्व है जो अमूर्त ब्रह्म या सत्‌ तत््व दै। उसकी भुजाएँ अम्वः या 
असत्‌ हैं जो नाम-रूपात्मक हैं। इन्हीं की समष्टि की संज्ञा सद्सत्‌ है | सदसद्वाद 
ही बेदिक ब्रह्म-विज्ञान का उत्कृष्टतम रूप था। 
प्राचीन त्रिक का प्रतीक त्िरल बौद्ध और जैन दर्शनों में भी मान्य हुआ। 
घर्म की अ्रप्रतिहत शक्ति का सूचक धर्मचक्र था जो भारतीय कला में भेद-भाव 
के ब्रिना सर्वन्न पूज्य माना गया । ऋग्वेदीय विष्णु, जिसके त्िविक्रम से यह सत्र 
परिच्छिन्न है, धर्मों का धारण करनेवाला कद्दा गया है--- 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगगोपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि घारयनू॥ ' 
विष्णु जिन धर्मों की टेक है वे अखंड धर्म सर्वत्र व्यापक और सबके 
ऊपर हैं। वे सबके गोप्ता और अनभिभवनीय हैं। इन धर्मों का चक्र कभी 
रुकता नहीं; ये सृष्टि की अडिग नींव हैं । 
चक्र के उपमान द्वार अनेक दाशनिक भावों को वैदिक मनीपियों ने 
व्यक्त किया | धर्मचक्र के अक्ुबिन्दु पर वह बल आश्रित है जो सृष्टि-प्रक्रिया में 
व्याप्त है। श्रुद्ध भगवान्‌ ने भी अपनी समाधि में धर्म और कर्म के इन्द्र को 
मानव जीवन की पहेली का इल समझा और इन दो तत्वों को प्रकट करने के 
लिये धर्मचक्र का आश्रय लिया । चक्र का केन्द्र धर्म का बिन्दु है। उसको परिचि 
कर्मों का जाल है| न्‍ 
इस प्रकार अनेक देवनपतिमाश्रों और चिह्नों के द्वारा भारतीय कला ने 
अपनी परिभाषा का विकास किया ! अनेक प्रकार के सौम्य ओर रौद्र भावों की 
अभिव्यक्ति के लिये शान्त और क्षुब्ध रूपों का आश्रय लिया गया | बुद्ध का 
जन्म, कृष्ण-बशोदा, त्रिशला-महावीर, शिव-पारवती की--विवाह के अनन्तर--- 
कल्याण भाव से सम्पन्न मूर्ति-ये सब रूप जीवन के सौम्य पत्त की व्याख्या 
करते हैं| बादरी मेद होते हुए भी इनका मौलिक भाव एक है। मनुष्य-समाज 
ने अपने पारिवारिक कल्याण की छाया को इन सुभग झुपों में देखने का 
प्रयन्न किया । 


+ ध्यु० १। २२। (८ 


भारतीय कला का अनुशीलन श्ध्छ 


देवो का रुद्र रूप भी जीवन का कठोर सत्य है। अमृत के साथ झृत्यु 
भी मनुष्य के साथ मैत्री करना चाइती है | उसी की सत्ता को श्रद्धांजलि अर्पित 
करने के लिये अनेक प्रकार की संदास-मूर्तियों का निर्माण हुआ । गजासुर, 
तिपुरासुर, अन्धकासुर, तारकास॒र, महिषासुर इन असुरों का, ओर इनके अन्य एक 
सौ एक बन्धुओं का संद्वार सत्य की द्वी महती विजय को प्रख्यात करता है। कला- 
कार शिल्पी उसी अनुशासन को मानकर चले हैं और उन्होंने कश्पना को तरंगित 
करके विविध रौद्र रूपों की स॒प्टि की है । जीवन के सत्य के साथ कला का मेल 
कराने के लिये उन्होंने सौम्य और कठोर दोनों ही भावों को अपनाना ठीक 


सममभा | अ्रविद्या और अन्धकार की स॒ष्टि तथा विद्या की सष्टि, दोनों को दी 
प्रजापति से निर्मित माना गया है | 


७, अलंकरण 

भारतीय कला में सौन्दर्य-विधान के लिये अनेक अलंकरणों का प्रयोग 
हुआ है । देवों के मूर्त रूप कला के शरीर हैं, तो भाँति-माँति के अभिप्राय- 
अलंकरण उस शरीर के वाह्य मंडन हैं | इस सजावट के घिना कला सम्भ्रान्त 
नहीं बनती । पत्र ओर पुष्प के संभारों से कला का शरीर श्रीसम्पन्न बनाना 
आवश्यक है। लताओं और इच्त-बनस्पतियों ने कला के स्वरूप को अनेक प्रकार 
से सँवारने में सहायता दी है। पत्रलता या पत्रावली' के अनचन भाँति के 
क़टाबों ने गुप्त कला को शोभा प्रदान की । दिगम्बर शिलापट्टों को परिधान पहनाने 
के लिये कलाकार के पास पत्रलताओं का अचूक साधन था जिसका उपयोग 
उसने अनेक प्रकार से किया हैं। श्रशोक-इच्चों पर पड़े हुए. भूले या उनके नीचे 
अशोक-दोहद के दृश्य वनस्पति-जगत्‌ के साथ मानवी परिचय और सौहार्द भाव 
के उदाहरण हैं | जीवन में जैसा प्रकृति का सान्निध्य था उसी की छाया कला में 
पाई जाती है। ग्राम, चरगद, खजूर, कदली, कदम्ब्र, अशोक, पीपल, उदुम्बर के 
महाबक्ष॒ जिस प्रकार प्रकृति में हमारे जीवन के साथ घुले-मिले हैं वैसे ही कला 
में भी उन्होंने प्रवेश पाया | पुष्पो और इक्तों के साथ शालभंजिका आदि अनेक 
प्रकार की क्रीड़ाएँ प्राचीन नारी-जीवन का अमिराम विनोद था। फुछ शाल-इत्ष 
को देखकर कोन उसका सख्य प्राप्त करना न चाहेगा ? भारतीय आकाश'के नीचे 


) पतन्नावल्ली, पत्रलता, पत्रांगुलि, पतलवभंगरचना आदि शब्द गुप्त- 
काल की परिभाषा में पत्नों की क्टावदार बेलों के लिये श्रयुक्त हुए हैं, (अँग्रेजी, 
'फोलिएटेड स्फोल') | 


ध्प्प निमस्धनागएई 


् 


बसनेयारी मनुष्यों ने तरंगित दस से बद्धा छोर लगाशा के साध दिलरा फरनम 
बढाया। पराशिनि ने प्रा्चां कीडासामा गत में प्रह्नि के दन्संग में मना मे शान: 
बाले इन्हीं विनोदों का उल्नेश किया है। इस छोगायों का उन्ोसा नामयायन 
के काम-यूत्र में भी शशा £। कला में इन ऋदधाशों को सुस्दर 5 


मिलता ई तब इम जीवन और कला को एक दूसरे के साथ सन्‍्मप देश है । 
भगवान्‌ बुद्ध के जन्म के रामय उसवी माता सायादेी इस थी मंजरी से बीरे 
हुए आम की शाखा क्रुकाए हुए, जिस मुद्रा में रादी थी यह मद भारतेय सारित्य 
में 'शालभंजिकाः नाम से प्रख्यात हुई दिमाशय की कुससित सन्गाहयों में 


फूलों से लदे हुए शात-कूद्यों के नीच उन क्रीडाशों का शध्याय झुरा शा था 
जब कि सम्भान्त और स्वस्थ नस-मारी विद्ध शाललान्नों के आार्पिक पृष्यमंगल से 
परिचित द्वोने के लिये द्विमालय के गरदेशों की यात्रा करते थे । सुपामुन पंत की 
पुन्नी यमुना के पितृरद से मीरीशंकर शिखर की टुट्टिता ऋदणा और तान्ना नदियों 
की द्रोणी तक के भूप्रदेश की भीगोलिक विजय और नामकरण उसी 
स्मरण है जिस युग में फुल्ल शाल-तृत्चों का वापिक निर्मत्रण स्वीकार करके 
शालभंजिका क्रीड़ा के लोभी हम वहाँ पहुँचते थ | शालभंजिका, झशोकपुप 
प्रचाय्रिका, उद्दालकपुप्यभंजिका, वीरणपृष्पप्रचायिका, अशोकीत्तेसिका, ताल भं जिका, 
सहकारभंजिका, दमनभंजिका, विसखादिका, अभ्यूपखादिका, इक्षुभंजिका, उदक- 
इचेडिका आदि अनेक परकार की क्रीड़ाएँ उस समय प्रचलित थीं जिनको कलाकारों 
ने यथासम्भव अपने अलंकरणों में स्वीकार किया। जातकों में इन्हें 'उय्यानकीडा? 
शरीर संस्कृत-साहित्य में 'डद्यान-सलिल क्रीड? कहा गया दे। प्रचन्धक्य की 
परिभाषा में दंडी ने 'उद्यान-सलिल-कीडाओं! का सविशेष वर्णन भो काव्य का 
आवश्यक अंग कहा ह। उद्यानों में पुप्पोच्यन, पद्चिनी के वनों में उदकताइन 
ओर लताणहों में गात्न-मंडन आदि के अनेक वर्णन संह्कृत काव्यों में उपलब्ध 
होते हैं ।१ कला की सामग्री से साहित्य का और साहित्य के आधार से कला की 
सामग्री का अध्ययन ही कला और साहित्य दोनों के लिये परध्रोपयोगी हो 
सकता है। 

' हमारे नीलाम्बर की गोद जिन दिव्य पक्षियों से भरी हुई है और महा- 
कास्तारों में निद् न्द् विचरते हुए! जो पशु वनस्थली की शोभा बढ़ाते है, उनका 
-भो कल्ला में स्वागत किया गया। जिन पद्सरों में करिरियों के साथ करि-्यूथप 


है ४ 


) विशेष देखिए, मस्स्यघुरांण, अध्याय, १२० 


भारतीय पगा गा दमुशोलन पद 
॥हत नहीं करे परम के दाहार एड्स भाप से देशने है। शुवन्‍्सारिशाय्ों की 


5 
5 है हब + «कई चर अब कक वकक अकयडक वे 
ये दो मांग, साहिय पीर रला दोगी में समान भाग से 


ग 
हे ह। 
दधरनारा गया । मे हरित होह से वास शारदीय गला सोनी योवन छा 
श 


नियि गः । झंदाए के मारम मे दब काया सगसे में प्रधदशा 
28, ० ६ ई.-०१५ कैच को ३ कक के ब्याम॑ ह 
दग्सी + क्षय थी बह दाउमी धागा सदा के. लिये एएनि को खाग ऐेकर शाती ४ । 
सोची, मधुर और प्रकगा में शंग, हु गग चोर गत सुर्मों को भारनीय कला 
प्रशति मो माप सेपर हो इज रहो पीर गंदाप दो झोदस संदेश देसी री | 
ध्शी कक । 
लोक-संपंजन 
४, काना में लाकसपजन 
्क्न्म 
क रे रै०+क लन्ड हशण 2नछ। बज - कक थ। ॥9॥ 0३5 लन्ड 
भाग्टीय गला है इदार विमद पर लोक के स्योंगीश जीन दो प्रति- 
ह _ह महत्व २ »*प स्ग्म्न रे "ड़ 3 ते पा 
दिग्व पढ़ा 5। शाशभट्ठ के शादी गेम शारगी झा मी इस विशेवता को 
प्िलोदी-संरंजना! कद सकते हे। हमारी गेड़ा लोरस दो समग्र चित्र प्रस्तुत 
गरसी का अजब भा इस सम /॥ ४20: भितनिये फ !॒ रुक शताशि५' रूप 
गरता | दाडम्टर मे जा टस समप्र दी चिफर्दबाॉनडियां पा दशितशिद्रवरूषा! 
हर 


नम कर है रो ्क 
उसे लाचिचिमी ४ हपनयथय का उससे झब्टा 
प्थू 


। 
मगुन महीं किया जा सकता | लोक का सम्पू्य परिचय भारतीय फैला यो समझे 


मी मूजी ६ । ख्रसया यों कहा था सकता £ कि एला की सदायदा से हम लॉक फे 


|| 
पिश्वरूपी जीवन को समझने का साधन थ्रात्ष करते £ | 
लोक थे महान नायक फला के प्रधान पुरष होने है । तय और समाधि 
के दाग मनुष्य देयों से बगपरी की टफगर लेते है। ऐसा जाने पढ़ता £ कि देवत्व 
को प्रात्ति मनृप्य ता जन्‍्मसिद्र झाधिझार ! । आयीन सद्-विधि का खारम्स करते 
हुए यद्द प्रतिशा की जाती थी -- 
इबसइसजतास्सस्यमुपैत्ति । साय थे देया अन्त झलुन्या:। 
अरब मैं अदत से सत्य-नाव को प्राप्त द्वोता हैँ, क्‍योंकि सत्य देवों का 
रूप है, श्रद्वत मलुस्‍्यों का ! कला भी देवों को श्र्ठता का प्रदर्शन करती हुई 
मानती आदेश को बार बार नये चतन्य प्रदान करती £ । देवता भी मनुष्यों के 
समान संगीत-शत्य में दि रखते हैं, उनके जीवन की गति-विधि में संगोत और 
नल से रत ग्रहण के लिये उतना ही स्थान है जितना मनुष्यों के जीवन में | 
लोक के आदणश से दूर पढ़े हुए, देव कला के लिये मान्य नहीं | 


१ धुशितविश्वग्पेय चिन्रभित्तिभिः! ( उद्जयिनीयर्णन में ) | 


श्र न्रन्भ + 
१8० सेब्स्भन्गग्र 


देवों के जीवन में देवियों को बगगरी को भाग पिला 7 । नारी की कम: 
नीय मूर्ति के बिना कला दी नहीं, विश्व को समस्त हिचाने धरधिकृसित रटवा है | 
मारी का लावग्य कला का ललाग भात्र £ | सह रस बन कला में झोनप्रोत 
हुआ ह और अपने अस्तित्व से कला को दर्शनीय अनादा ४ । स्वीजनिपण के 
चिना कला क्रेवल दर्शन को अनुगामियी बनकर रद्र णासी | भाग्तीय कला में 
जितने देव हूँ उतनी द्वी बहुसंख्यक देवियाँ हैँ | देवताओं के साथ उनके पराश्व- 
चर-बाइन-आ्रायुध-पुरुष आदि परिग्रद को भी कला में स्थान धाम हुआ, असा कि 
उज्जयिनी के वर्णन में वाणुभद्ट ने लिखा £।" यक्ष, नाग, किन्तर, सुरर्ण, सिद्ध, 
गन्धर्व, विद्याघर, अ्प्सण आदि अनेक देवयोनियों की कज्मना कला की रूप- 
समृद्धि के लिये आवश्यक थी | शान अथवा को के जेब्र में गो सफ्वर्ती पद 
के धघशातल तक ऊँचा उठ सुके हूँ, उन महात्मा या राजाओं का अंक्न कला 
का अत्यन्त प्रिय विपय दे | महापुरुषों के जीवन का चित्रण भारतोंब कला का 
अपना स्वरूप ही दे। उसकी इस विशेषता की छाप संसार की अन्य क्ला-शलियों 
पर भी पड़ी है | भगवान बुद्ध-जैसे लोकोत्तर महापुरुषों को भारतीय कला ने अपने 
मध्यत्रिन्दु पर स्थापित करके स्वयं भ्रपने लिये भी सर्वमान्य और स्थायी म्तिदा 
प्राप्त कर लो । मद्यापुरुष केन्द्र में स्थित होकर कला को जीवन के महान्‌ उद्देश्य 
के साथ मिलाए रखता है। वह अपनी उपस्थिति से कला की भाषा में ऊँची 
अर्थवत्ता का संचार करता है| महापुरुप का जीवन सत्‌ और असत्‌ के इन्द्र 
की मानवोपयोगी व्याख्य। है जिसे जो चाहे स्पष्ट देख सकता है | 

भारतीय समाजशास्त्र की परिभाषा में लोकोत्तर पुरुष के अतिरिक्त राजा 
का व्यक्तित्व भी देवत्व के अंश से युक्त माना गया है | राजकीय बैमव को पाने से 
कला में चमत्कार उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती के जिस ऐश्वर्य की कल्पना जग्गाय्य- 
पेट के शिल्पी ने चक्रवर्ती के चित्रण में की है वह सब संभार कला के रूप को 
बढ़ाता है। राज्य-सिंदासन, राजलक््मी के चिह्न छुत्रन और चामर, चतुरंग बलकाय 
के साथ राजा को उत्सव-यात्रा, संगीत और रत्य से अलंकृत राजकीय प्रासादों के 
आस्थान-मंडप, ये सत्र भारतीय कला में चित्रण के प्रिय विपय हैं | राजाओं के 
अंतःपुर और राजकुलों में परिचयां करनेवाले अनेक पाश्व॑चर, अनुचर और 
प्रतीदारी भी अंकित मिलते हैं। काब्यों में चामन, कुब्ज, किरात, परढ़, वर्षवर 
आदि नामों से अन्तःयुर के विविध करमकर जनों का वर्णन मिलता है। सम्यता 


हि । शक 8 ०७. 
सुरासुरणन्धव विद्याघराध्यासितासि+ चित्रशालामि; । 
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क्रो 


आग्फ और पस्चारिकियों मा भी भाग ४ूता ९ । पराशिनि, 
पता पीर प्रधशारर में स्तापद, उत्सोाइक, संघाहक, छत्धार। संटंगास्थार 
इ प्रमक शू पो हे मास गए जाते है। उसरशालीन साहिस, विश 

मह्श करयानंयों में यह सामग्री खीर भी श्रधिक है | 


इस संगंध में दुगा पीर सादिय का सम्मिलित झण्ययन रोचक हो सकता 5 । 
गज़दोीए यर्ग के ग्रतिरिक जो साधारण प्राइस छन मे उसवी थी विविध 
मथा-पर्मंगो पैंध रे 


के परनुगैध से भारतीय कलज्ञा में पर्षाम खित्रश पाया जाता दे । 

पयों पर बदयूल्प साठ लाइवर सुद्रीध व्यागर-मार्गों की यात्रा 
फरभयाने सार्थवाद, ब्यागरी, सामद्विक पोलसों पर द्वीगंतर की यात्रा करनगाले 
साहसी मायिक थरीर यानी, पुत्र, पी झीर समृद्ध परियार के। साथ देवार्सन में 
निग्त मदस्थन्गन पश्रीर उननो पुरंधी रिस्शां, झत्य श्रीर संगीत में समग्र पीर जानपद 
जम--इनदा शहुत प्रकार से कला में प्रकन प्राप्त होता €। उससे भारतोय सामा- 
निक इतिदान दी मृल्यबान्‌ सामग्री मिलती 

लोक-संपु जन में मानों समग्रता का भाव भग्ने के लिये मनुष्य के साथ 
प्राकृतिक जगत्‌ के इत्चचनराति, पुष्प-लता एवं शक प्रकार के पशु-पत्नियों 
को भी कला में स्वच्छद स्थान मिला £ै। कज्ाकार को दृष्टि मसुष्य को श्न्य 
प्राशि-ज्गत्‌ के साथ अंतरग संबंध में ही बेंधा हुआ देखती ४। पत्र शरीर पुष्पों 
से तो भारतीय कला के श्रनेक श्लंकरण और श्रमिप्रा्यों की याट्टि हुई है। 
श्रकेल कमल के ही श्रन॑त प्रकार देखे लाते £। श्रीयुत स्मिथ के कथनानुसार 
पत्र श्रीर पुष्य के बहुविध चित्रण में जो मफलता भारतीय कलाकार को मिली 
है, यह संसार की और किसी फला-टैली में नहीं पाई जाती | कल्ययन्न के एक 
वास्य में पशु और वनल्मति-जगत्‌ के इस चित्रण का सुंदर वर्णन फिया गया 
£ | राज-आसाद के एक बहुमूल्य परदे पर तरह तरह की भक्ति" ( झभिप्राय या 
डिज्ञाइन के लिये संस्कृत शब्द ) जैसे ईहामृग, धृपभ, तुरग-मर, मकर, विंग, 
व्याल, किन्नर, सथ, मुंग, शरम, चमर, कुंजर, वनलता, पद्मलताश्रों के चित्रण्ण 
का उल्लेग् हूँ | 

भारतीय कला की उपकरण-सामग्री में नाना प्रकार के आभूपण और 
नेषश्य का सी प्रमुख स्थान ६ । इस सामग्री के द्वारा लोक की संस्कृति वास्तविक 
रूप से कला में प्रतित्िंग्रित हुई ह। बंदनवार की तरदद संतानमालाश्ों से सबनित 


* अक्तिच्छेदरिय विरचितां--मेधदूत 


श्र निबंध-संग्रह 


मुकुट, मकर-सुखों से निर्मित मकरिका-आभूषण, कंठ में स्थूल मुक्ता-कलाप से 
निर्मित एकावली माला जिसके मध्य में इंद्रनील होता था, कार्नो में ताक चक्र 
अथवा नागेंद्र भाँति के मुक्ताफल-जटित कुंडल, कंघे पर उपवीती ढंग से रक्खा 
हुआ बिरली-संशक उत्तरीय, मेखला-्सथान में बँधा हुआ नेन्न-यत्र --यह गुप्त- 
कालीन लोक-संस्कृति का परिचायक नेपथ्य था, जो उस काल की कला में 
सुब्यक्त उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक युग की कला अपनी व्यक्त 
विशेषताएँ रखती है | साँची की कला में प्राकारव ल जो सामने देखने में 
चौकोर, ठोस ओर भारी हैं, तत्कालीन स्त्री और पुरुषों के कानों में दिखाई देते 
हूँ | कुपाण-कला में पान के पते की आकृतिवाले मुकुट और शुजाओं में पहने 
हुए नाचते हुए मोर की आकृति से अलंकृत मायूर केयूर उस युग की विशेषताएँ 
हूँ । कला के सवाँगीण निरूपण के लिये विविध दृष्टिकोणों से इस संपूर्ण सामग्री 
का भल्नी प्रकार अध्ययन होना आवश्यक है । 


६, कला और साहित्य 

भारतवर्ष में साहित्य ने कल्ला के रूप को समृद्ध किया है और कला ने 
साहित्य की व्याख्या की है। इसका पारस्परिक संचंध हमारी संस्कृति का एक 
अत्यंत विशिष्ठ और रमणीय पक्ष है। इस पक्ष के उत्तरोत्तर उद्घाटन और 
व्याख्यान से हमें कला और साहित्य दोनों को परखने की एक नई एवं समग्र 
आँख ग्राप्त होगी और दोनों में रस-प्रतीति का एक नया मार्ग उपलब्ध होगा | 
साहित्य में जो विषय पारिभाषिक शब्दों से उल्लिखित होने पर भी पूरी तरह 
स्पष्ट नहीं है, वह कला के मूतं उदाहरण से स्पष्ट प्रतीत होगा | कला के उदाहरण 
में जो भ्रथ मूक रूप से उपस्थित है, वह साहित्य की भाषा और शब्दावली से 
सजीव होकर अपना परिचय देगा | जिस प्रसंग में कला और साहित्य इस प्रकार 
मिल जाते हैं, वहाँ का रसानुभव कैसा विचित्र होता है, इसे केवल अनुभव या 
धशंत से जाना जा सकता है। कादबरी के राजकुल-चर्णन-प्रसंग में शुकनास-जन्म 
के समय अंतःपुर के विनोदों का वर्णन करते हुए; लिखा है कि बूढ़े कंचुकियों के 
गले म॑ पड़े हुए उत्तरीय को पकड़कर उनको खींचती हुई स्रियाँ मनोविनोद 
करती थीं।' मथुरा से प्राप्त क्रपाणकालीन एक स्तंभ पर राजकुल के प्रसाधन- 


4 उत्तरीयांशुकप्रीवा बद्धावक्ृष्टविड बित जरत्फंचुकीकद वे न अंतःपुरिकाज- 
मनन । 
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इन-मुगन नृत्य-मंगरीत-प्रधान की न फे निम्रणु से उकेर हुए! एकर्स्व्सलक 

पर उार के हुए उत्तरीयाकणण उिनोद को थी चित णगा जाता हैं| यमुना 
मी तन दृदी से मिले हए एक एपन्‍प परासिय-फल के पर, जो गुमकालीन साधुर- 
शिल्त दा एक काम उन्हादे उदाएग्गु है, इस दृश्य वो झपूर्स सुंदर पकने 
उपलब्ध हा £ | गला और साएति के इस प्रयार एक दुसरे से उपहछत होने 
प्र तल्दालीन मसंस्ताति दा राय उठा हा जाता €॒ | 


गदह फटना अत्युनिधि न होगी कि भारतीय कला एक प्रयार से साहित्य की 
ही मार्भिक ब्यास्या है । यदि हम कथावरा], सनोभाव-नित्रग, माव्य शरीर शनि- 
नय फे बग्य झोर शुदाएं, क्राथूपण ओर बन्‍र, उपरग्ग शोर झलंदरण एनके 
विषय झीर परिभाषिक शब्दों का संग्रद करने के लिये कला दी दृष्टि से प्राचीन 
वादूमय का मंथन करे तो एम बहुत विलज्षण सामझी प्राप्त ह्ो सकती ( | इस 
सामग्री की सहायता से जब हम कला को समझाने का प्रयक्ष करेंगे तो कला में एक 
नई धश्र्यवत्ता श्रीर रस की उपलिब्ध ऐोगी। का की श्राँस से साहित्य शरीर सादिस् 
की श्राँख से फला को देखना एमारे वर्तमान सांस्कृतिक युग की एक बढ़ी आब- 
श्यकता है । महाभारत और गमावण, कालिदाम झौर बाण॒वद्ध, तिलकमंजरो 
श्रीर यशस्तिलक चंपू--इस साद्रित्व में कला की प्रभूत सामग्री विद्यमान है । 
शर यतः कला फे प्रति स्वागत श्रीर सीदाई का भाव भारतीय साद्ित्व की प्राचीन 
विशेषता थी अतः प्रायः संस्ृतन्साएत्व के सभी लेसकों ने जान-मूकफर अपने 
पर्णनों को कला ओर संस्कृति के पारिसायिक शब्दों सेविभूषित किया है। उनकी 
शब्दावली घढ़ी समृद्ध दै। मिन्न-भिन्न प्रकार की ख्रीलमूर्तियों और गुड़ियों 
के लिये कितने द्वी पारिनापिक शब्द पाए जाते हं। शालभंजिका शब्द प्राचोन 
काल से दी मिलता है श्रश्यमोप और वाणभद्ट दोनों ने इसका सुंदर 
प्रयोग किया है । 





१ करना (धातु) भोर उकेरी (संज्ञा) दोना शब्द संस्कृत 'उत्कीण' 
से हैं, जो जसार यावर के लाखामंदल याँव में मुझे भ्रमी तक जीवित भ्वस्था 
में प्राप्त हुए | इस पदेश में कज़ा से संबंधित 'अनेक भर भी प्राचीन शब्द 
जीवित हैँ और साथ दी प्राचीन अलंकरण के, जिसे यहाँ सज कहते हैं, घहुत 
प्रकार से लकड़ी की नक्‍काशी में अभी तक पाए जाते हैँ। पह्दाए के सुदृर 
भम्यंतर होने से यद् कला श्रभी तक जीवित हैँ | 

र्‌भ 


१६५ निबन्भ-स्आड 


इसीको कुछ शेखका ने लंगप्रत्तिमा! श्रीर करपीवदास ने स्व तो वी शोधिसति- 
यातनाः* कहा है। मिद्ठी की बनी हुई रदीमू तियों के लिये हप॑सस्ति में प्रजा - 
कारिका! कटा दे, जिसका छार्थ शंकर ने मृग्यय प्रतिमा किया है। साईबरी मं 
मिट्टी के इन खिलीनों को 'मुदंगः (मत्‌ +-शंग) भी कटा गया है, जिसका झर्य 
टीकाओं में झत्पुत्रिका किया ६। इसके झसिरिक कमकाओ प्रमर्नगदुनिका 
(दर्पचरित), कपूरपुत्रिका (काद बरी), संदनपकअनियातना, संजय जिशा, सग्पियुत्निका, 
चित्रपुत्रिका, चित्रपटपुशत्रिका (तिलकमंजरी), छेस्पपुत्रिका (डदयमुंदरीकथा), 
त्रीडापुत्रिका (उदय०)पॉचालिका, दंतपांचालिका (हाथीदात की गुदिया, मालती- 
माधव), दुद्दितृका (तिलकमंजरी), बाउछिशा (देशीनाममाज्ञा)--जिससे द्िंदी 
ब्रीली' निकला ह--ये शब्द सूचित करते हूँ कि कला की शब्दावली कैसी भरी- 
पुरी थी, और साहित्य में किस प्रकार स्वाभ'विक रीति से उमका व्यवदार हुआ 
है । किसी भी प्रकार की ज्री-मूर्ति या पुतली के लिये पुत्निका शब्द रद हो गया 
था, यहाँ तक कि कान के पास बालों के पुतलीदार कदाव के लिये ऋर्णपुत्रिका 
शब्द प्रयुक्त हुआ, जिससे कनीती निकला | 
हिंदी के साथ भी ललित कलाओं का संत्रंध पर्याप्त घनिष्ठ रद्द है, कास्ण 
कि रीति-युग की एक - विशेष परियाटी के अनुसार साहित्य दी अभिव्यक्ति के 
साधन नायक-नायिका एवं राग-रागिनियों को चित्रात्मक रूप देने का प्रयक्ष 
भारतीय चित्रकला में किया गया । हमारे प्रतिभाशाली कवियों ने लोक की रहन- 
सहन, वेप-भूपा, आभूषण-परिच्छुद, संगीत-वाद्य, अस्न-शत्त्र आदि उपकरणों का 
अपने अंथों में यथास्थान बड़े सुंदर दंग से संनिवेश किया है । साहित्य में इस 
सामग्री का वर्णन और कला में इसी का चित्रण देखा जाता है | कला के स्वरूप 
को सांगोपांग जानने के लिये साहित्य से इन भावों और शब्दों का दोहन हिंदी- 
साहित्य का अत्यंत आवश्यक कार्य है। कला के मार्मिक शान के बिना साहित्यिक 
अध्ययन अधूरा और साहित्य की सूद्तम जानकारी के बिना कला को समीक्ता 
संकुचित रह जाती है, क्योंकि कला औरसाहित्य दोनों का समान भाव से योजक 
रस-तत्त एक ही है । जिस लोक-जीवन की उमंग ने साहित्य और कल्ला को एक 
साथ ही जन्म दिया, उसके समग्र रूप का परिचय साहित्य ओर कला के साथ 
पथ अध्ययन पर ही निर्मर है | कला और साहित्य के इस घनिष्ठ संत्रंध के 
निदशन में यहाँ हिंदी के दो प्रमुख कवियों के उदाहरण दिए जाते हैं, जो 


हा +++++---................... 
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तोलदवों शताब्दी को समकालीन स्थास्थ-कला की दृष्टि से महत्यपृर है । जायसी 
ने विल्‍लदीप में गहुनगन करते हुए लिसा ए-- 
पौरिद्ति पौरि थि| गदर कादे | दरपढिं लोग देख तहेँ ठाद़े ॥ 
हु विधान ये नाएर ग़े। जमु शाजदिं चाएदि सिर घद्े 
थरदि पेंदु पसार्दि जीदा। फंमरडरदि कि गुजरि लीदा ॥ 
' फनकसिल्ला राड्ि सीढ़ी ज्ञाइ।| जगमगादएिं गढ़ उपर त्ताष्ट ॥ 
गया शंद नये पारी, सो तए यज्न कयार । 
चारि यसेरे सो घढ़े, सत सी उत्तर पार ॥१७॥१ 
इसके झुछु पारिभाषिक शब्द इस प्रकार है-पौरी (डोर थे); नाहर या 
सिंह; गढ्ठि कादे (काबू ४ रन रिलीफ़); पसारदिं जीद्ा (विद पोट्रडिंग टंग्स); 
बहु विधान (वरियल डिज़ाटस); गढ़ना (काबिंग); खंड (स्टोरो)। जीम पसारे 
हुए नाहर हमारी कला का एक पुराना श्रभिप्राय (मोटिफ) था । 
इसी प्रकार गमचरितमानस में पनुपन्यश्य के बाद व्रियाद की तयारी के 
समय जनकपुर में वितान-निर्माय का वर्णन समकालीन वालु-कला की पारिभाषिक 
शब्दावली द्वारा प्रस्वुत किया गया दँ-- 
घहुरि सप्ाजन सकदा घोलाए | शाइ सबन्ध्ि सादुर सिर नाए ॥ 
द्वाट याद मंतर मुरयास्ता। नगर सँवारहु चारिहु पाप्ता॥ 
एरपि घले निञज-निग गशृद्द आए। पुनि परिचारक योलि पढाए ॥ 
रचहु विचित्र बिताने चनाई। प्िर घरि चचन चलते सचुपाई ॥ 
पठए योलि गुनी तिन्द्र नाना ।| जे वितान विधि कुसल सुजाना || 
विधिष्टि यदि तिन्द्र कौन्ह अरंसा | विरचे कमक-कदुलि के खंभा || 


इरित सनिन्द्र के पत्र फल, पदुसराग के फूल | 

रचना पेखि विचित्र श्रति, सने विरंचि कर भूल [[२८७॥| 
चेन एरित-सनि-मत्र सब ढौन्हें | सरवा सपरय परहिं नहिं छीन्‍्हें || 
कनक-फलित श्रद्टि-येलि बनाई | लखि नदि परे सपरन सुष्ठाई ॥ 
तेद्दि के रच पच्ि यंघ घनाए | विध बिच झुकुता-दाम सुद्दाए ॥ 
सानिक मरक््त कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पति रचे सरोजा || 
किए #ूंग बहु रंग बिरंगा | गुजहे कूजहिं पयुननप्रसंगा | 
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सुर-प्रतिमा संभनह गड़े का | संगत धच्य लिए सभ्र टाढीं ॥ 
चौके भाँति अनेक पुराई | सिंधुर-सनि मय सद्दग सुहाई | 
सौरभ पदलव सुभग सुद्ि, किए नील झति कोरि। 

ऐस बौर सरकत घघरि, वासति पाटमय छोरि ॥१८८ा। ॥॒ 
हीरा, पन्ना, लाल, पिरोजा आएि रहों की परयीकारी के द्वार बेलों के 
भाँति भाँति के बंधों का निर्माण तुलसीदास की समकालीन बाल्ुकला सी एक 
विशेषता थी | कवि ने उसका एक सुन्दर रूप इमारे सामने खा किया है। 
बिर, कोरि, पच्ि--ये शब्द उत्कीर्ण करने की विभरिध शैलियों को सचित करते 
£ । पद्चीकारी का काम तो उस युग में सर्वत्र होने लगा था। खंभों पर देव- 
प्रतिमाओों का गढ़कर काढना* ( कर्बिंग इन रिलीफ़ ) प्राचीन भारतीय शिज्प 
की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पत्तेदार 
अहिवेल या नागवेल भी ग्रायः तत्कालीन खंभों ओर फलकों पर पाई जाती है 
चौक शब्द पत्थरों की रचना में भाँति भाँति की आक्ृतियों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है। दक्षिणी घरों में रंगोली ( र॑ंगवल्ली-) बनाने में जो आकृतियाँ या चित्र 

बनाए जाते हैं, उत्हीं के लिये उत्तर में चौक पूरना शब्द व्यवद्दत होता दै। 

७, क्ता और वरतंमान लोक-जीवन 

जिस प्रकार साहित्य, धरम ओर विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में 
प्रवेश आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिये 
कला की अनिवाय आवश्यकता है। यदि कला कुछ सौन्दर्य-प्रेमियों के विलास 
या कुतूहल-तृप्ति का साधन-मात्र है, तो लोक की बड़ी हानि समझनी चाहिए । 
वस्तुतः कला जीवन के सूक्ष्म और सुन्दर पट का वितान है, जिसके आश्रय में 
समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और संस्कारक प्रवृत्तियों को तृत करता हुआ 
उच्च मन की शांति और समन्वय का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः मनुष्य अपने 
अंतिम कल्याण के लिये यह चाहता है कि जितना स्थूल-जड़ जगत्‌ उसके चारों 
ओर घिरा हुआ दे, उसको सुन्दर रूप में वह दाल ले | स्थूज़ के ऊपर जो मानस 
और आध्यात्म जगत्‌ है, उसको चरित्र और शान के द्वारा हम आकर्षक और 
सौन्दर्ययुक्ते बनाते हैं | इस द्विविध सौन्दर्य के बीच में ही जीवन पूरो तरह से 


सानस, बाक्षकाणड । 


अँगरेजी के रिल्लीफ कार्वि ग के लिये 'कढ़ो हुईं उकेरी', 'केंढ़ी हुई 
प्रतिमा! हिंदी के उपयुक्त शब्द हैं| 
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रहने योग्य चनता है। लिस समय जीवन फे चरित्र श्रीर भमनोभाव हमारे चारों 
और विकसित होकर अपनी लट॒रियों से वातायस्ण को भर देते है, और उनकी 
तरंगें हमारे श्ंतर्नगत्‌ फो श्राह्मादित और प्रेरित करती हैं, उस समय यह अत्य॑त 
आवश्यक हो जाता दे कि स्थूल पाधिव यरुओं के जो शनगदढ़ रूप हमें घेरे हुए 
हैं, वे भी कला छे प्रभाव से ठवित हो जायें श्रीर उनमें से रुप-सीन्दर्य और श्री 
के सोते फूट निकले | पला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाने दीपक की तरद अपने 
चारों ओर प्रकाश की किरणें भेजता रहता है। यद वायु में निरंतर यूद्म तरंग 
उत्पन्न करके मनुष्य के मन को स्थृूल से सूद्रम की शोर प्रेरित करता हूँ। समाज 
भिम्त प्र्यार की मानस-संसझृति को अपने चरित्र, बल और द्वतों की साधना से 
खपने लिये बनाता ९, उसी फे अनुरूप कला का निर्माण करना भी समाज-स्थिति 
के लिये श्रावश्यक है | गुत-फाल के संभ्रांत नागरिकों ने 'अनुत्तर-शानावाति? या 
शनुत्तरा बोधि दा आदर्श अपने सामने रक़्सा और प्रशांत श्राय जीवन की प्राप्ति 
के लिये सांसारिक वैभव का उपयोग उन्दूंनि अपना कर्तव्य समझा। स्त समुद्रों 
की यात्रा से स्वण का संचय करनेवाले श्र्थपति रदस्थ उस घन से धमे और 
कला का संवर्धन करते थे | उसी फे अनुरूप उनकी कला भी सुन्दरतम श्री और 
रूप फो संयत भाव से प्रकट करने के लिये विकसित हुई 
कला और जीवन का सम्बन्ध केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि मनुष्य 
कला के द्वारा श्रपने जीवन के ध्येय की साक्षात्‌ देखने फे लिये सच्चा श्लौर सशक्त 
प्रयक्ष करता ह| | जब इस प्रकार का प्रवक्ष पूरे ममाज को छा लेता है तभी मानों 
संक्कति के पूरे विकाम का चक्र पूरा द्ोता है । स्थूल जगत्‌ को विकसित मनो- 
भाव श्रीर श्रादर्शों के श्रनुसार मुन्दर रुप में परिणुत कर लेना द्वी कला है, जिसका 
सम्बन्ध जीवन के हर एक और से है | मनुष्य का शरीर, उसके बल्च, केश- 
विन्यास, उसका शयनासन, घर के पात्र तथा अन्य सब्र बरतुएँ, जिनका उसके 
देनिक जीवन से सम्बन्ध है, मनुष्य फे विकसित मन के संस्कार से प्रभावित होने 
की अ्रपेज्षा रखती हैं | जय तक यह प्रभाव सच्चे रूप में प्रकट नहीं हो लेता, 
मनुप्य के मन का दंद्ध जीवन की समस्या वी तरह बना रहता है और मन को 
संतुलन नहीं मिलता | यदि वर्तमान लोक-जीवन श्रपने विकास और स्वाभाविक 
मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे श्रवश्य द्वी कला के प्रति अपने व्यवद्यार 
की शिविल-+फौतुके का विषय-+न रखकर ऊंसे जीवन के सत्य के रूप में बद- 
लगी पेढ़ेंगा | यदि हमे विशेन और साहित्य, धर्म और दर्शन के विकांस की 
मानव-मन की उंन्नति के लिए, आवश्यक समेमते हैं और उसके लिये लोक में 


श्ध्ध निमन्ध-संग्रद 


अनेक प्रकार के प्रयक्ष करते है, तो हमें कझ्ा के लिये शी-जों दल) वाय, 
चित्र-शिल्प आदि के द्वारा जीवन की कर्मात्मक प्रत्ति को मकाश में लाती ह-- 
अवश्य विचारपूर्वक प्रयल और आयोजन करना चाहिए,। ज्यों ज्यों लोक में कला 
का ज्षेत्र विस्तृत दोगा और कला के द्वारा रस-ग्हण करने का मानसन्वैतन्य इम- 
में प्रदद्ध होगा, त्यों तयों हमारे मन भें उन सकह्ृम नियमों को गदण करने की 
शक्ति प्राप्त होगी, जिनसे जीवन एक सामान्य घना ने रहकर सर्जनात्मक शक्ति 
के नए चेग से संचालित होने लगता द ) 

नवीन भारतवर्प में कल्ला की भावना श्रीर उसके रस की अभिशता का 
प्रचार आवश्यक घ्म हू । राष्ट्रीय अम्युत्वान की दृष्टि से भी कला की उन्नति 
आवश्यक है | उत्वान और विक्रम के मानसिक परमाणु दी कलात्मक वलुओं 
का रूप ग्रहण करके हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। मद्यामल्पपुरम के जिस 
शिल्ली ने गड्रावतरण के लिए, तपश्चर्या करते हुए. भगीरय की मूर्ति उत्तीर्ण 
की, उसने अपने युग की अनेक प्रेस्णाओं को उस अवतरण के द्वारा प्रकद 
किया है। भगीरथ का हृढ और उन्नत मेरुदंड, उसे काल में शान और 
संस्क्ृति की गड़ा के प्रवाह को संभालने की जो लोक-शक्ति थी, उसका परिचय 
देता है। सौभाग्य से हमारी जनता का मन कला के प्रति अभी शुद्ध बना 
हुआ है। यद्यपि उसके संस्कार प्रछ्प हैं, पर उनमें किसी प्रकार का विकार 
या रस के अनुभव करने की शक्ति का हास नहीं देखा जाता। जिस समाज 
के मानस में रस ग्रहण करने के तंतु जितने बलि होते हैं, उसका 
जीवन भी उतना ही चिरस्थायी होता है । अपनी रस-ग्रहण-शक्ति के द्वारा हम 
मानों स्वयं मृत्यु के ठंडे संस्पर्श को चुनौती देते हैं| हमारे समाज में रस की 
अनुभूति के तंत और खोत सहसरों की संख्या में विकसित हुए, और जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में फैले | जिस प्रकार सूबे अपनी अगशित किरणों से सहसांशु 
कहलाता है, उसी प्रकार कला के द्वारा रस ग्रहण करने के लिये हमारे राष्ट्र का 
मन भूतकाल में सहल्ल रश्मियों से विकसित हुआ | ठोस पहाड़ी चद्दानों को 
लोहे की निर्जाव टाँकियों से काट्ते हुए और जड़ पहाड़ी चील-बटों से भिन्न 
बर्णों के रंग तैयार करके इस देश के कुशल चित्रकार और शिल्पियों ने अपनी 
प्रतिभा और ध्यान की शक्ति से अजंता की महती चित्रशाला के रूप में रस 
भहण करने का एक शाश्वत साधन उसन्न कर दिया । राष्ट्र के इस अद्भुत 
प्राणमय पराक्मम की ओर हम जितना ही देखते हैं, हमारा मन आश्चर्य से चकित 
द्दो जाता है| इस प्रकार राज-सिंहासनों की सजावट से लेकर घर में प्रयुक्त होने: 
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"बाल छोटे-छोटे पात्रों में कला के पूर्णतम सौन्दर्य को उत्पन्न किया गया | अपने 
पशु-पक्ती, हाथी और घोड़ों के लिये भी अनेक प्रकार के आभूषण और सुन्दर 
परिधानों की रचना करके हमने उनको भी अपने रस-ग्रहण करने का एक साधन 
बनाया | काब्यों में सम्राट्‌ के विशिष्ट हाथी और राजवल्लभ तुरंग को भी कवि ने 
अपने ध्यान के पूरे भागषेय से उपकृत किया है। हाथियों के गले में पड़ी हुई 
क्षुरप्रमालाएँ, जिनका कीटिल्य ने वर्णन किया है, उनके ऊपर आउच्छादित 
चित्रात्तरण और इंद्रगोपा के समान लाल रग के चटकीले पांडु- कंत्रलों के 
आपवरणु--ये इस बात के सूचक हैँ कि समाज ने उनके द्वारा अपने रस-तंतु को 
कितना फैलाया था | गुप्त-कालीन कलाकारों के लिये जीवन के उपयोग में आने- 
वाली कोई वस्तु ऐसी न थी कि जिसमें वें कला का संचार न कर सकते | 

अहिच्छन्ना से मिले हुए; मिट्टी के छोटे-छोटे प्वाले और प्यालियाँ, जिन 
पर भाँति भाँति की रेखाओं और पत्र-पुष्पों की भक्तियाँ अंकित हैं, अपने सौन्दर्य 
और सुहावनी आकृति में अद्वितीय हूँ | गंधार देश में काबुल से साठ मील उत्तर 
प्राचीन कपिशा नगरी से मिले हुए दान्त फलक कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
ये हाथीदाँत को तद्तियाँ, स्पेटिकाओं के भाग हैँ | उनको देखकर भान होता 
है कि शु'ग-कुपाण और गुप्त-कात के नागरिक स्थूल जगतू की प्रत्येक वस्तु में 
सुंदरता का संचार करके अपने जीवन में रसानुभव की किस तीत्र अवस्था तक 
पहुँच सके थे | ये गजदंत-फलक मथुरा के आसपास बनाकर किसी समय मध्यदेश 
से कपिशा ले जाए; गए थे | इस प्रकार लोक में जितने अधिक मार्गों से रस का 
अनुभव किया जा सकता है उतना ही लोक का कल्याण है | हमारे समाज में 
कुछ तो प्राचीन परंपराओं के कारण और कुछ जीवन की पृष्ठभूमि में विद्यमान 
अध्यात्म-निष्ठा के कारण विपाद को जीतकर आनंद-मग्न.ओऔर रस-तृप्त होने की 
अदभुत क्षमता है। हम जो अभी तक पर्व और उत्सवों में अपने आनंदोल्लास 
के द्वारा जीवन के विपाद-पक्ष को त्रिलकुल भूल सकते हैँ, यह हमारे अमर 
स्वास्थ्य का लक्षण है। जहाँ बिपाद है, वहीं मरतल्यु है; जहाँ आनन्द है, वहीं 
जीवन है। . 

लोक की रसात्मक प्रद्धत्ति को ज्ञान के द्वारा पुनः विकसित करना और 
कला के प्रति उदार एवं उदयात्मक भावना को जाग्रत करना वर्तमान काल की 
आवश्यकता है | कलाओं के बहुमुखी उत्थान से हम अपने विस्मृत आत्म- 
चैतन्य को शीघ्र ही किर प्राप्त कर सकते हैं | शिव के तांडव की शक्ति को अपने 
ही अंग्रों में हम पुनरुज्जीवित देख सकते हैँ । वज्र के द्वारा दानवों का दलन 
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नाव्य के अम्युत्यान में कथकलि, भरतनाव्य, मणिपुरी आदि पद्धतियों से बढुत 
कुछ जीवन प्राप्त हुआ हैं। इसी प्रकार कला के हर एक ज्षेत्र में नवीन का 
प्राचीन के साथ सम्ब्रन्ध स्थापित करने से संस्क्ृति के प्रवाह की जो दुर्धर्ष धारा इस 
देश में किसी समय थी, उसके साथ हमारा जीवन फिर से संयुक्त होकर भविष्य के 
पथ पर प्रगतिशील हो सकता हैं। प्राचीन और नवीन का यह समन्व॒यही समाज 
के लिये श्रेयस्कर है । 
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भूला । तथापि यह कल्पना त्षेमेन्द्र को भी नहीं यक्ती थी कि एक़ सम्पूर्ण नाटक 
अथवा काव्य को लेकर उसके रहस्य की खोज की जाय । इसकी दृष्टि से 
ओवचित्य था-- 
पदे वाक्‍ये प्रबन्धाथें गुण्येड्लंकरणे रसे ! 
क्रियायाँ कारके लिंगे वचने च विशेषण ॥ 
डउपसग्ग निपाते व काल देशे कुल झते। 
तत्वे सल्वेध्प्यमिप्राये स्वभावे सार संप्रहे ॥ 
प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाभ्यथाशिपि 
काव्यस्थांगेपु च आहुरौचित्यं व्यापि जीवितम्‌ !! 
कितनी ही जगहों में औचित्य-विचार की चर्चा करके कबि रुक गया है | 
रखीद्धनाथ ने हमें साहित्य की ओर देखने को एक नई दृष्टि दी है। 
जैसे नाटक काव्य का निष्कर्ष है, उसी तरह कवि भी सामाजिक जीवन, 
राष्ट्रीय आकांक्षा, जातीय आदर्श अथवा प्रजा की वेदनाओं की स्वयम्भू मूर्ति 
है। जब्र कोई भद्दनारायण 'वेणीसंहारः लिखता है, तब्र द्रोपदी का क्रोध, भीम 
की प्रतिज्ञा, कर्ण का मत्सर और अश्वत्यामा की जलन का चित्र खांचने के 
बाद वह राष्ट्रीय उत्थान और पतन की मीमांसा भी अपने दड़ः से करना चाहता 
है | जब कालिदास 'रघुवंश” लिखने बैठते हैं तत्र रघु के कुल की द्वी नहीं किन्तु 
अखिल आर्य-संस्क्ृृति को प्रकृति और विकृति को अंकित कर देना चाहते हैं । 
हमारे कवियों की कृतियों की ओर ऐतिहासिक अथवा सामाजिक दृष्टि 
से देखने की इत्ति भले ही पश्चिमी लोगों ने सुकाई हो, परन्तु रवीनद्धनाथ का 
आरय-हृदय संस्कृत-साहित्य की ओर आर्य दृष्टि से ही देख सका है। जिस 
प्रकार एक समर्थ चित्रकार केवल दस पाँच लकीरों से ही सम्पूर्ण चित्र को सूचित 
कर सकता है उसी तरह रवीन्द्रनाथ ने भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर लिखे पाँच-सात 
स्फुट निवंधों से ही यह सत्र दिखा दिया है कि संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत 
कवि का हृदय कैसा है, हिन्दुस्थान का इतिहास किस पुरुषार्थ को लेकर बैठा है, 
“इत्यादि । संस्कृत कवियों में ऐतिहासिक दृष्टि भत्ते ही न हो, परन्तु उनमें ऐति- 
“हासिक छृदय तो अवश्य है | सामाजिक सुख दुःखों की प्रतिध्वनि उसके छृदयों 
'से जरूर उठती है । राष्ट्र के उत्कर्प के साथ वे आनंदित होते हैं और उसकी 
'मूछां के साथ मूछित | लोगों का अधघः-पात देखकर उनका हृदय रौता है, और 


अब ऐसा होता है तब वे प्रेम भरे-और मनोहर चचनों से समाज को सचेत करना 
चाहते हैं । 
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जहा शास्त्र का सदा नहीं चलता, जया मीतनिशसड्ग 
गसोेप ने थे कश्चिब्छुगोनि भें, में एस सझे धर्गाप-गरेन कण ह 
जन झपनी सहदयता से समात्न के हदस को आरस करा समाज को दर्श। 
मार्ग पर ले आकर रादा कर देते है । मन, साहवल्थय, हगगर कौर दनफी 
जाति के अनेक स्मृतिकार समाज पर जो प्रभाव उल्दया ने कर मे हैं, 
उस प्रभाव को लुगटेरों के प्रमुग बात्मीकि एक मर काफदास उनके कर सर 
है। श्रीशकरायार्य ने सस्यानजसी पर साथ दिराफपर जो टिटिजिय प्रा 
पदपदी के समान सुन्दर सलोज्रों को लिएकर उन मदायरिबराशशनाई ने ठससे 
कहीं बढ कर दिग्विजय प्राप्त किया |। 
शंकराचार्य को शास्पार्थ करते समय राशटन-मश्ठस द्वास शिशोधियों 
की बुद्धि पर एटठपूर्वक विजय प्राप्त करमी पढ़ी, परल्तु उबर से परमास अपने 
मुन्दर स्तोत्रों का आलाप करते रहे होगे तब्र लोक-हृद्य स्वेच्छा से, राज-लुशी से 
पिंजड़े में थ्रा गया द्ोगा। ऐसे कवियों का दृदयगत भाव प्रकट करने के शिए 
उसके समान ही समर्थ कवियों की आवश्यकता थी । बारद वर्ष व्याकरण रच्फर, 
दूसरे बारह वर्ष तक न्यायशास्त्र के छिलके छीलने के बाद सादित्य-शात्त्र को 
सर्जरी? सीख कर तैयार हुए टीकाकारों का वह काम नहों। बाल्मीकि, भवभूति, 
भास और कालिदास के समान कवियों ने रबीन्द्र के समान समालोचक को 
पाकर, अ्थ मे सफल जन्म अय में सफलाः क्रियाः, कहकर उसी तरह की कृतार्थता 
का अनुभव किया होगा जो न्यूटन और केप्लर का जन्म दोने पर ब्र्म देव को 
अपनी सथट-सवना पर हुई होगी | काल निरवधि है और पथ्ची विपुला है यह 
हमारे कवियों की श्रद्धा रवीन्द्र-जैसे समानधर्मा को देखकर चरितार्य हुई होगी । 
जत्र पुराने टीकाकारों ने हमें अपेक्षित दृष्टि नहों दी, तब पाश्चात्म 
'परिडतम्मन्य अध्यापकों ने हमें उल्टी ही दृष्टि दी। उन्होंने यही पाठ पढ़ाना 
शुरू किया कि यूरोपियन आदर्शानुसार हिन्दी इतिहास में कुछ भी नहीं । 
-यूरोपियन शिष्टाचार के अनुसार हिन्दी-काउय सवंदा निचली श्रेणी में गिने 
जाते हैं, इतना-ही नहीं वरन्‌ क्षेम॑ 'केनचिदिदुपाराइतरुणाः के समान इलोक 
जिस समाज में निर्माण हुआ, जो समाज किलों की दीवारों में नहीं, किन्तु चन- 
'डप़वन की गोद-में हो परिवर्धित हुआ है, उस समाज के कवियों को निसग 
“बरिहारने को नेत्र नहीं हैं- ऐसा कहने की भी दिठाई करने में थे और उनके शिष्य 
“नहीं -हिचकते- ।हव्शी मनुष्य जबतक -अपना-सा रंग और अपनी-सी नाम उमा 
होंठ किसी के नहीं देखते तब तक्‌ उसे कभी सुन्दर नहीं गिनते |.“ ० 
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हिन्दस्तान का इतिहास उज्यल है, व्यापक है और रहस्यपूर्ण है| पर 
वह यूसेपियन इतिहास से बिलकुल भिन्न है| रवीद्धनाथ ने हमें बतलाया है 
कि वह सरकारी तहस्ानों और तवारीम़ो में नहीं, बल्कि उस देश के साहित्य में 
मिल सकता है जहाँ राष्ट्रीय जीवन सजीव रूप में विद्यमान है | यह हमारी 
रंगभूमि तरह-तरह के उपकरणों से, हाइट वे लेड ला? कम्पनी के शो रूम? का 
प्रदर्शन नहीं करती; इसका कारण हमारा जंगलीपन नहीं परन्तु वह सर्वोच्च 
अभिरुचि है जो यूरोपियन टीकाकारों की कल्पना में भी नहीं आ्रा सकती | पर 
हमें यह समभझाना रवीद्धनाथ के नसीत्र में ही यही त्रदा था| हम नहीं जानते 
कि कालिदास का मेत्र यक्ष के सन्देश को अलकापुरी ले गया था या नहों; परन्ठु 
रवीन्द्रनाथ ने तो उसी को अपना दूत बनाकर उसके द्वारा हमें प्राचीन समय 
के भारत का साज्षात्कार कराया है। राष्ट्रीय दृदय जिसे स्वीकार करता है, वह 
काव्य इतिद्यास के पद को प्राप्त कर सकता है। उसे उदोंने रामायण की मीमांसा 
करके सिद्ध किया है | इस तरह अनेक पद्धतियों से उन्होंने संस्कृत साहित्य का 
उद्घाटन किया है। 
परन्तु रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा खास सोलहों आना प्रकट हुई है, उनके 
कुमारसग्भव और शाकुन्तल के निबत्रन्धों में | जमन कवि गेटे की एक-श्लोकी 
टीका को लेकर कवीन्द्र चले हैं और उन्दोंने अपनी अलौकिक शक्ति से यह 
सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि किस तरह शाकुन्तल कालिदास की सम्पूर्ण कृति 
है । शेक्सपियर के टेम्पेल्ट के साथ शक्रुन्तला की ठुलना करके शेक्सपरियर के 
मुकाबिले में उन्होंने कालिदास की अभिरुचि की श्रेष्ठता को प्रकट करने के योग 
का भो बड़ी अच्छी तरद साधन किया दे | शक्रुन्तला पर लिखा उनका निब्रंध 
-एक अपूर्च योग है। कालिदास, गेटे, शेक्सपियर और रवीन्द्रनाथ इन चार 
प्रतिभासम्पन्न, विश्वविख्यात महाकवियों का करावाश्रम में सम्मिलित होना यह 
कुछ सामान्य बस्त नहीं | कवियों की वाणी में कल्पनाश्रों में चाहे जितने फव्चारे 
डड़ते हों तो भी वह वाणी खाली कल्पनामय नहीं होती | यह बात तो रीरद्व- 
'माथ ने ही-सबसे पहले इतनी सम्पूर्णता से प्रकट की है | उन्होंने बताया है कि 
उसमें तो व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन रहस्य का तत्त ज्ञान होता है, समाज- 
शात्र और घर्म शात्र, नीति-शात्र और सौन्दर्य-शासत्र इनके अ्रन्तिम सिद्धान्त का 
>जर्क की दस्तंदाजी और गड़बड़ से वचाकर कविजन अपनी अपूर्व प्रतिभा से उन्हें 
अनुप्रणित करतेनहैं और-उसे ज़ोवन के समान एक- सम्पूर्ण और सजीब- कृति 
निर्माण करते हैं। जो यहाँ है सो- वहाँ है, जो वहाँ है सो-यहाँ है, सप्ठि सभी एक 
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रूप है, ऋषियों के देखे हुए इस|सिद्धान्त को कविजन हमारे सम्मंस मुर्निमान 
खड़ा कर देते हैं । संस्कृत सादित्य में कवि! शब् से जो भाव सन में उत्झ होते 
हैँ वे अंग्रेजी में पोणट! शब्द से नहीं होते। कवि अर्गात दरष्ठा, जो जीउन रहस्य 
को देखता है, जिसे इद ओर पर संध्ति दोनों समान तथा[प्रत्मक्ष है, जो ख्ततिवाद 
में उतर सकता है। जो संसार में रदते हुए भी इस संसार का नहीं बरी कवि दे। 
ओर कवि वही है जो चम-चक्षु से नहीं देसता, जिसका श्राकलन तर्मषपि से 
नहीं होता श्रीर जो ऐसे अतीम्दरिय, यहूम और स्वमंवेय झतुभ्ों का सम्प्र्शं 
सातात्कार करके कि, जिनके लिए व्यावहारिक संसार में प्रमाण नहीं मिलता, उन 
सब अनुभवों को शब्द अथवा वर्ण के समान मर्यादित साधनों द्वार दूसरों के 
लिए भी प्रत्यक्ष कर सकता है । कवि वे हैं जो इस रूष्टि की- इस ब्ायनसुष्टि 
और श्रन्तः सृष्टि की आधार-स्वरूप ईश्वर य ,योजना का, इैश्वरी लीला और 
इंश्वरी आनन्द का सानए्कार कूर सकते हूँ | बैदिस ऋषि जब ईएदबर-लुति की 
ऊर्मि के शिखर पर पहुँच जाते हैँ तब परमेश्वर को द्वी 'कबि! कहकर पुकारते 
हैं । इस सृष्टि को ईश्वर का काव्य चतलाते हैं| इसीलिए कवि का सीधा अर्थ 
निश्चित होता है स्॒टि का रहस्य जाननेवाला । कालिदास ने जीवन के रहस्य 
को किस तरह पहचाना था यह न तो मल्लिनाथ ने जाना और न जाना राघव 
भट्ट ने | इस रहस्य को जान सके गेटे या रवीन्द्रनाथ ही | 
कवियों की कृतियों पर टीकाकार तो ब्रहुत हो गए हैं, परन्तु 'काव्येर 
उपेक्षिता! में रवीन्द्रनाथ ने जो रसिकता और दाक्षिण्य बतलाये हैं वे तो अपूर्व ही 
हैँ। 'काव्येर उपेक्षिता” एक साधारण टीका है | पर वह उतना ही अ्प्रतिम काव्य 
भी है। रवीन्द्रनाथ एक भी दूसरा निन्रन्ध नहीं लिखते केवल वही एक निश्वन्ध 
लिख देते तो भी साहित्य-रसिकों को उनकी काव्य-शक्ति का पूरा पूरा पता लग 
जाता । मार्मिक पाठक के लिए यह जान लेने के लिए. किसी भारी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है कि “चोखेर वाली? तथा 'नौक डूबी? उसी कवि के लिखे है 
जिसने 'काब्येर उपेक्षिता, में पत्रलेखा का विवेचन किया है। 
जो यह कहते हैं कि हमारे कवि सृष्टि का निरीक्षण करते ही नहीं उन्हीं 
पुरानी उपमाश्रनों को दोहराते चले जाते हैं, वे न तो स्वयं ही सृष्टि का निरीक्षण 
करते हैं और न काव्य का परीक्षण ।यदि वे टीकाकार रवीन्द्रनाथ का बह निबंध 
'पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने कादग्बंरी का दर्शन कराया हैं ती अवश्य उनका भ्रम दूर 
“ही जायगा । 'साहिस्यकारं जो आाणमंई की कादग्वरी को 'नारिकेल-पाके! कहते हैं, 
“झेसका' यह बढ़ियां से बढ़िया उदाहरण है। चाणभट्ट के कांब्य-कान्तोर में गेंडे के 
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समान अकझृतोमय संचार तो बहीकर सकते ४, वन-वागर के समान वहाँ मुस्ता- 
लित भी वही कर सकते हूँ हरिंग के समान कल्यना-तृणाकार्ों को अर्ध-बिलोद 
करके इतस्ततः यही फेंक सकते हूँ, अथवा अभिनव मधु-लोलुप भ्रमर के समान 
वद्दी वहाँ खेच्छा-विद्वार कर सकते हू जिन्दोंनि दिमाज्नय के समान पर्चत और 
मेघना पर पद्मा के समान नर्टियाँ देखी हूँ अयवा जिन मनुष्यों ने पुष्प पत्ती तारे 
खौर लड़कों के साथ छेलने में बरसों व्यतोत कर दिए हैं | संकृत-सादित्य में 
अन्तःयष्टि और बाद्य दृष्टि का जो सारूष्य और तादात्य है उसका सम्पूर्ण दायि- 
त्व खीन्द्रनायथ को मिला 4) इससे कालिदास, बाणभद्द और बाल्मीकि के समान 
कविजन पुत्र-संक्रांत लदमीक गिता के समान झताथ हो गये हूँ । 

जब से ट्िन्दुस्तान में युनिवर्तियी स्थापित हुई तब से प्रत्येक मन्य का बहिरिग 
परीक्षण करने की प्रणाली बहुत दी बंद गई। काल-निर्णय, पाठ-मेद की 
मीमांसा, प्रल्िप्तवाद खड़ा करना यह तो एम सत्र ख्यूत् सीख गये हैं और यदि 
एक ग्रंथकार के नाम पर अनेक गंब हों तो दम यह नी अनु वव करने लग 
गये हू कि एक दो नाम के अनेक लेखक हो गये होंगे, और इन प्रंयों फे लेखक 
भिन्न-भिन्न दंगे | सत्यान्येपण की दृष्टि से और ऐतविद्वासिक दृष्टि से भी यद सभी 
आवश्यक ओर मद्दत्वपूर्ण तो जरूर है। पस्तु यदि हम बगीचे की लम्बाई, 
चीढ़ाई, उसके भीतर के बृत्तों की तक़्सोल आर गिनती श्रादि ऊपरी थातों की 
ही जानकारी करने में सम्पूण समय लगा देंगे और फूलों की सुगन्धित और 
फलों का स्वाद लेना भूल जायेंगे, तो दुष्यन्त के समान रसिक इमें अवश्य कहेगा 
कि “इन्द्रियेब॑श्चितो5सि । 

आन दम शिक्षा का आदश शरीर शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन करना 
चादते दे । पाश्चात्य आदर्श को गुर स्थान में रखकर उस गुरदप्टे से संस्कृत 
साहित्य को खोज करना इम नहीं चाहते दम अपने प्राचोन कवियों के समीप 
शिष्प-भाव से सम्मिलित हो जाना चाइते हैँ। आत्तिक जिशासा से उनसे प्रश्न 
करना चादते है| ऐसे प्रसंग पर संस्कृत साहित्य में यह जान लेना परमावश्यक्र 
है, जो दमारे कवि सम्राट ने कद दे ओर जिनके लिए हमें अमिमान दे । 


आयकर 


साहित्य ओर जीवन 


बनारसीदास चतुर्तेदी 

कुछ वर्ष पहले की बात है। उत्तर-भारत के एक प्रसिद नगर में प्लेग 
पैलने की आशंका थी। चूहे मर रहें थे। देवदु्विताक से इन्हीं दिनों ब्दाँ के 
साहिय-रसिकों के दृदयसरोयर में कांव्य-्प्रेम को अद्म्य मीज या लदर आई 
हुई थी । जगह-जगद कविनम्मेवन हो रहे ये। कुछ सब्जन इसमारे पास्त भी 
पधारे और बोले--“श्राप भी अजीत आइमी है। इस नगर में रहते हुए भी 
आप स्थानीय कविन्सम्मेलनों में भाग नहीं लेते ! मालूम होता दे कि आप 
में साहित्य-्प्रेम का त्रिल्कुल हात दो गया है। लोग आपको बेहद निन्‍दा 
कर रहे हर [१९ ९९९९3) 

मैंने उस समय उन का्य-प्रेमियों की सेवा में यही निवेदन किया -- 
“ज्ञोग मेरे बारे में कया कहते हैं, इसकी मुझे चिन्ता नहीं।? “वा८ए 5०४, 
जवां 067 88०, 0 ताक] 58ए१--थवि कहते हैं, क्‍या कहते हैं, कहने 
दो ४ प्रत्येक स्वाभिमानी साहित्य-सेवी को ये तीन वाक्य अपने कमरे में टाँग 
देने चादिए | पर मैं, अगर गुस्तात़ी माफ़ हो तो, एक सवाल आपसे पूछता 
हूँ--/जनात्र, यह तो फरमाइये कि जत्न शहर में चूहे मर रहे हों, उस वक्त क्या 
मुनासिदर है--कवि-सम्मेलन करना या चूहे पकड़ना १” 

आंगन्तुक महानुमाव हँसने लगे, और उनमें से एक बोले--'तो क्या 
आप कवियों से चूहे पकड़वायँगे १! 

मैंने कहा--“ इसमें हर्ज़ ही क्‍या है! कवितत क्या जीवन से और 
मनुष्यल से भी अधिक “ऊँची चीज़ है ! अपने घर, मुहल्ले अथवा नगर के 
स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए. अगर हम साहित्य-सेवियों की पाखाने भी साक्क 
करने पड़ें, मोरियाँ भी धोनी पड़ें, तो उनके लिए, हमें तैयार रहना चाहिए । 
चूहे पकड़ना तो एक मापूली-सी बात है। मैं दो गद्यनलेखक हूँ, यदि कवि लोग 
अपना दर्जा कुछ ऊँचा समझते हैं, तो हम गय्-लेखक पैसा चूहा ले लेंगे, 
कवियों को दो पैसे चूहे का हिसाब पड़ जायया | आप और क्या चाहते हैं. १” 

मामला हँसी में उड़ गया, और में भी कवि-सम्मेलन और प्लेग तथा 
कवि और चूहों के क्रिस्से को भूल गया। पर तीन-चार महीने बाद फिर वही 
प्रश्न बड़े विकट रूप में सामने आ गया ! 

साहित्य-ऋत्तरव या मोरी-प्च्छुर 
एक सौ सादे चार डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ था। सिर पर बफ़ रखी 
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जा रही यो | मद घटना एमारे जन्मस्थान पोरोज्ञायाद थी है, जो चूदियों फे 
लिए सिन्दुलान-भर में प्रसिद्र घोर जो दरघतल टचल कीर्ति का मुस्तहक्त 
पानी सुखर चूदियों फे लिए प्लीर गन्दी नालियों फे लिए भी। हाँ, तो मं 
इगार में पढ़ा बहबद़ी रहा था, ख्रीर झ्ाप जानते ही है हि जब ठेग्परेचर हाई 
ऐता है, तब वल्पनाशक्ति और भी तीन्र ऐ जातो £ै। में सोच रहा था कि यह 
मलेस्या-डुसार £ै, मलेरिया मच्छरों से पैदा होता है और मच्छर पदा करने के 
कासयान हमारे आस पास पद़ोस में ही बहुत-से खुले हुए है । एमारे चीजे मुह्ल्ले 
में ही, निदकी जम-संज्या अनन्धान्मट्टवित कुल जमा २००-१२४ होगी, फई 
डायटडर उतसनन हा खसुऊे हैं, शोर थे उंचे-से-उचे पर्दा पर पहुंच चुके है तथा 
विद्यमान हैं; पर मुशल्से की गन्दगी ज्योन्कीज्यों बनी £ ! और हमारे घर से सी 
गज़ दी दूरी पर इमारे एक भूतपूर्व सदपाठों के एक मुपृत्र रदते हैं, निनद्ंनि 
आपनो शनुभवद्दीनता के कारग सादितनकलरवा नामक मासिक पत्र फे ए॥७ 
अंकों में चार सी रुवये घाटे के दे दिये है । ये ययये मोरो में गये । में सोचता 
था, वर्तमान परिस्थिति में मोरियों फे मच्छरों को मारना अधिक लाभदायक ऐ 
या साहिच-बलरः निकालना ?! 

इस गग्नोर प्रश्न पर मैंने बुत देर तक विचार किया, और मेरे सादित्य - 
सेवी मित्र मुझे क्षमा करें, यदि मैं उन्‍हें बतज्ाऊँ कि मेरा फैसला 'साद्ित्य-कलरव! 
के प़िलाक रहा | इसके बाद मुझे तीन बार मलेरिया-युसार इन चार मह्दीनों में 
आ चुवा है, और दर बार इस विपय पर विचार करता रहा हूँ कि शातिर 
हमारी सादित्य-सेवा का बीवन से कुछ सम्बन्ध भी दे ! 

अभी मैने पत्रों में भारत-सरकार की रिपोर्ट पढ़ी है कि भारतवर्प में 
६० लाख श्रादमी मलेरिया से चीमार पढ़ते हैँ श्रीर १३-१४ लाख इसी के 
कारण फाल-फबलित हो जाते हू। क्या ही श्रच्छा दो, यदि दम निरर्थक कवि- 
सम्मेलनों को बन्‍्द्‌ करके साधारण जनता में कुनैन बाँट ! 

र८ वर्ष का नशा 

ऊपर की बात हमारे कवि-बन्धुओं को--नत्रास तौर पर द॑गली कवियों 
फो--भले ही कुनैंन की तरद् कड़वी लगे; पर अन्र वक्त आ गया है, जब 
मीठी-मीठी बातें कहने के बजाय स्पष्टवादिता से काम्त लिया जाय । हम लोगों 
फो--लेखकों और कवियों को--कीर्सि का नशा रहता हैं, और इस नशे का 
मुझे भी कुछ तजुर्बा दं। पन्नों में लेख छपते हैं, अपना नाम छापे में छपा 
देखकर बढ़ी खुशी होती है, और लेख लिखे जाते है, फिर छपते हैं और इस 
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प्रकार लेखक को प्रसिद्धि मिल जावो 6॥ यह कोई नहीं पूछता कि वास्तविक 
जीवन से उन लेखों का कुछ सम्बन्ध भी है! जन सन्‌ रह? ३ में मेंस प्रथम 
लेख काशी के 'नवजीवन! में छत था, और उसका साम था सवायलग्बना | 
यह अंग्रेज़ी पुस्तक सिल्क हल्‍गा (5जनिालेए) के आवार पर लिया गया था । 
यदि लेखक के अनुतार भमने अपना जीयनस-कम अनाया होता, तो झा झा 
मुझे अवश्य दी स्वावलम्बी पाते | पर इम लेख लोग, बकील बात गुलसीदाम, 
“पर उपदेश कुशल” हई। अद्ठाईस बर्ष तह ख़ाद्ास लिखने के बाद भी 
जीवन-सम्बन्धी मेरा व्यावद्वारिक ज्ञान बहुत द्वी कम बढ़ा और ऐन मीके पर 
आकर परीक्षा में में बिल्कुल फेल दो गया | 

पृज्य द्विवेदीजी के यहाँ जब में तोसरी बार दीलतपुर की तीर्थ-यात्रा 
करने गया था, तब्र तक ग्राम-संगठन पर “विशाल भारत” में अनेक लेख छाप 
चुका था| दिवेदीजी मुझे अपने बाग की ओर ले गये | मार्ग में उन्दोंने कुछ 
प्रश्न किये; पर चौवेनी उनके विपय में कोरमकोर थे | कई इन्नों के नाम उन्दंनि 
पूछे; पर मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका-न रीठे का पेढ़ पहचान सका और न 
महुए का । बातचीत के सिलसिले में द्विवेदीजी ने पूछा--“अपने आगरा 
ज़िलि को भली भाँति जानते हों ! अपने डिट्ट्रिक्ट बोर्ड की रिपोर्ट 
पढ़ी है १! 

मैं चुप था, क्‍या जवात्र देता ! किजी, केनिया, जंज्ञीब्ार, युगाएडा, 
टांगानिक्या इत्यादि के चक्कर में ज़िन्दगी के बीस वर्ष बरबाद कर चुका था; पर 
न तो आगरे जिले का कभी भ्रमण किया था और न कभी आरा डिट्ट्रिक्ट 
बोर्ड की रिपोर्ट ही पढ़ी थी | कभी क्‍यों, आज तक नहीं पढ़ी । 

पूज्य द्विवेदीजी कु फल्लाकर बोले --“आख़िर बैठे-बैठे क्पा किया करते 
हो ! कुछ पढ़ते लिखते भी हो १ न तुपने काश्तकारी-कानूत का अध्ययन किया 
है, न आमीण पंचायतों के बारे में कुछ जानते हो। खेतों और किसानों 
के रहन-सहन के बारे में तुःहारा ज्ञान होगा ही क्‍या! सम्पादक यों ही बन 
बैठे हो ९? 

. बड़ी शर्म आई। हिन्दी-पत्रक़ारों का इन विपय्रों पर कितना झ्ञान है, 
यद में कह नहों सकता | लेकिव अपर कहों हिन्दी-पत्रफारों के लिए कोई विद्यालय 
खुले, वो छात्र के ढप में उसमें भर्तों होने को इच्छा ज़रूर है । 

पत्रकार-जिद्यालय ओर सपाज-विज्ञान-फालेज 
हिन्दी-जगत्‌ में इस समय इन दो विद्यालयों को सख्त जरूरत है | 
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नये-नये फालेज हमारे यहाँ खुलते जाते हैं, और उनमें वे हो पुराने 
विपय पढ़ाये जाते हूँ - ऐसे विपय, जिनका विद्यार्थी के भावी जीवन 
से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं ! पत्रकार प्रीदों के शिक्षक हैं, जन- 
मत को बनाना-विगाइना उनके हाथ में  श्रीर उनके द्वास समाज की बड़ी 
भारी सेवा हो सकतो हैं । अतएव यद अत्यन्त आवश्यक दे कि प्रयाग, काशी, 
दिछी, पदना, आगरा और नागपुर विश्वविद्यालयों द्वारा इन विपयों को पढ़ाई 
का प्रबन्ध किया जाय । बम्बई के ताता-समाज-विज्ञान-विद्यालय! की तरह की 
संस्या उत्तरी-नारत में भी दोनी चादिए। जो ग्रन्थ वहाँ अंग्रेज़ी में पढाये जाते 
हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद कगना चाहिए, अथवा वैसे द्वी मीलिक अन्य लिखाये 
जाने चादिएँ। दूरशिता के खयाल से यद फाम अत्यन्त आवश्यक है। जब 
भारत स्वधीन दो जावगा--आज न सद्दी, आठ-दस बर्ष में ही सही-तो उस 
समय स्थानीय प्रश्नों का महत्व अखिल भारतीय प्रश्नों के समान ही हो जायगा | 
उस समय गुलामी का रोना रोने और विदेशी शासकों की निन्‍दा करने के बजाय 
हमें देश के कोने-कोने में छोटे-बढ़े नगरों तथा ग्रार्मों में समाज-सेवा के शनेक 
रचनात्मक कार्य प्रारम्भ करने पड़ेंगे | उन कार्यों के लिए कार्यकर्ताश्ों को अभी 
से विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत ६ । 
समानश्रील लेखकों का विचार-परिवत्तेन 

उपयुक्त प्रश्न पर तथा अन्य ऐसे ही सवालों पर विचार करने के लिए. 
उन लेखों का, जिनकी रुचि मुख्यदया समाज-सेवा की ओर है, मिलना ज़रूरी 
है | यह काम कोई परोपकार कानहीं, बल्किस्वार्थ का है। हम लोग अपने ग्रासपास 
के मानव-जगत्‌ से द्वी नहीं, पशु-पक्ती श्रीर इक्त-जगत्‌ से भी बहुत कम परिचित 
हूं। बड़ी वेशमाँ के साथ में आपके सामने अपने अज्ञान का एक उदाहरण 
ओर पेश करूँगा | झ्ोरदधा-राज्य के रेवेन्यू-कमिश्नर ने दो वर्ष हुए. म॒मे दावत 
दी थी | उस समय उनके आँगन में एक पौधे को लगा देख मैंने कह्ा-- 
“ठाकुर साहब, यद्द क्या दत्त दे है? 

वे हँसकर बोले --““चौवेजी, झ्ञाप आलू भी नहीं पहचानते !”? 

चौबेनी चालीस-पैंतालीस वर्ष से आलू खाते आ रहे थे; पर आलू का 
पीधा ज़िन्दगी में पदली ही बार देखा था | इसके बाद उत्साह में भरकर दमने 
किस प्रकार आलुझ्नों की खेती की और साम्यवाद का एक नुस्ता कैसे ईजाद 
किया, इसकी कहानी फिर कभी सुनायँगे | इस वक्त सिर्फ़ इतना बतला देना 
फाफ़ी होगा कि आलुओं की खेती पर इक्कोस रुपये व्यय करके कुल जमा एक 
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पाँच थ्राने के आलू एमने डगाये ये, और इस प्रवार सझद १६ रंा 
थाने का मुनाफ़ा उल्टी दिशा में उठाया था ! 
पशु-पक्ती-नगन 
पक्षियों से परिचय की बात लीजिए। की था, तोना, मोर , राट + म्दय 
इकुलिया, गलगजिया, चील, मना, कोयल, उल्लू इत्यादि परडट बीस पक्निः 
छोड़कर और किसी को में नी पहचानता, और सो भी इसदी शहल 
रिचित हूँ। इनके स्वभाव, रइन-सदन इत्यादि के विपय में मेंस शान अत्यल्य . 
. चिड़ियों के प्रवास के बारे में मैने पत्नों में पद रखा था; पर प्रवामी सिदियों 
शे मैंने तव तक पहचाना दी नहीं था, जत्र तक कि ओरछा-ाज्य के सुरर सरो- 
वर्रों पर उनके भ्रुएड-के कुएड उतरते हुए नहीं देखे | इनमें से सदसों साइवेरिया 
से उड़कर भारतवर्ष को आती हैं और फिर वहीं बायस लीट जाती ह। निड्ठियों 
के विषय में कोई भो उत्तम पुस्तक हमारी भागा में नहीं है । वुलबुल भी मैने 
बहुत वर्षो" बाद देखी और चण्डूल को तो आराज तक नहीं देखा | मे चण्डल 
को कोई बहुत ही भद्दा-भोंड़ा पत्ती समझे हुए था | पर झाँसी के कवियर राम- 
चरणुजी .हयारण ने मुझे बतलाय। कि एक-एक चण्ड्ल की कीमत सात-सात 
सौ आठन्थ्ाठ सौ रुपये होती दै। “बाद मुद्त के फँसा दे यह पुराना चण्ड्रल” 
“इस पद्म को पढ़कर मैंने अपने हृदय में चण्ड्डल के प्रति जो भ्रमात्मक 
घारणा स्थापित कर ली थी, वह मुझे सहर्ष दूर कर देनी पढ़ी | 
ओर अब ॒अड़तालीस वर्ष की उम्र में मैने 'चुलचुल का आशियाना? 
भी देख लिया है । एक वेवकूफ़ी मैने की | बुलबुल के घोंसले को मैंने कोतूहल- 
वश चहुत नज़दीक से देखा और कई बार देखा । इस कारण उस लज्जाशील 
भयभीत चुलबुल ने वह आशियाना छोड़ ही दिया ! तथ्र मैंने उस पद्म का मतलच 
समक्ता-- बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया ॥१४ 
चिड़ियों के स्वभाव को अध्ययन करना और उनके विपय में ग्रन्थ 
लिखना कोई आसान काम नहीं है | यह भी कोई महात्माजी का जीवन-चरित 
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#इस सिलसिले में एक खुशख़बरो यह भी सुना दूँ कि गत ६ अगस्त 
को मैंने हिन्दी-नायिकाओं के 'प्रानन के प्यासे! पपीह्ा को भी देख लिया है | 
पाघोन संस्कारों के कारण मन में आया कि इस हस्यारे पक्षी को गोली मार 


दूँ; पर दो बन्दूकें पास रहने पर भो निश्ञाना लगाना नहीं सौखा ! खैर, पपीद्ठा 
अच्द गया |--लेखक 
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नहीं है, जो कि इधर-उधर से किंग लेकर दस-बरद्द दिन में तैयार कर दिया 
जाय | एक-एक चिढ़िया के लिए लेखक अपना जीवन खया सकता है; पर हम 
लोग तो 'काता ओर ले दौड़े? के सिद्धान्त के अनुयायी हैं | पुरानी लकीरों पर 
चलने में ही हमें आनन्द आता है | शायर-सर-सपूर्तों की तरद हिन्दी-लेखक 
बिना लीक चलना कन्र सीखेंगे ! न 
मटठे बैल और चाय की भेंस 

पशुश्रों के विपय में भी हमारा ज्ञान बहुत कम है | नर-पशुओ्रों की बात 
जाने दौजिए,, उन्हें तो हम थोढ़ा त्रहुत जानते भी हैं और वे भेड़ियों की तरह हर 
मुल्क और मिल्लत में पाये जाते हूँ | मद्ठें बैल का मद्दावरा मैंने बहुत सुन रखा 
था; पर उनके दर्शन किये कुल साल भर ही हुआ है। अपने बगीचे के लिए 
सत्तर रुपये ख़र्च करके एक जोड़ी बैल मउरानीपुर से मँगाये। जब्र वे पधारे 
तो भावुकतावश मैने उनकी खूबम्र आआब्रभगत की | हमारे एक किसान-चन्ध ने 
कहा, ये दूर से चलकर आये हैं, इसलिए थकावट दूर करने के लिए इन्हें 
ठर्र शराब मिलनी चाहिए.। अच्छा साइबर, महुए की बनी हुई दो बोतल शररात्र 
के लिए बारह आने पैसे भी दिये गये | दो तीन दिन उन्हें ख़ब आराम (जिसे 
साहित्यिक भाषा में पूण विश्वाम” कहना चाहिए. ) करने दिया, फिर अपने 
श्रादमियों से कह्दा कि इनसे काम लो । यह देखकर मुझे बड़ा आश्रय हुआा 
कि दोनों बैल मेरी तरह द्वी आरामतलब निकले | लेट गये और उठने का नाम 
दी नहीं लेते ! पूँछ मरोड़ी गई, ठुक-विद्या भी हुई, अनेक उपाय किये गये; पर 
वे तो अपने सिद्धान्त के पक्के घोर सत्याग्रही थे | तब्र लोगों ने मुझे समझाया, 
मट्ठे वैल इन्हीं को कददते हैं। कद्दने की ज़रूरत नहीं कि यह शिक्षा मुझे बहुत 
महँगी पड़ी । बड़ी मुश्किल से वे बदले गये, ओर मेरी ग़ाँठ के २० बीस रुपये 
ख़्च कराके और मुझे! बछिया का ताऊ सिद्ध करके वे चले गये | फिर भी चाय 
की भैंस के मुकाबले में यह सत्रक़ सस्ता रहा | नक़द बयालीस रुपये में मैंने एक 
भैंस खरीद ली है, जो त्रत चाय बनाने लायक़ दूध देती है ! उसका जीवन-चरित 
में लिख रद्द हूँ | यहाँ इतना कहना पर्यात होगा कि मैं 'हरजाई” शब्द का 
अमभिप्राय अब समभ गया हूँ और मवेशीख़ाने की उपयोगिता में विश्वास 
करने लगा हूँ | । 
सपरिश्रम सरकारी आतिथ्य 


कहीं पाठकों को यह श्रम न हो जाय कि मैं ही हिन्द्रो-अगत छा 'मूर- 
शिरोमणि? हूँ, यह ज्ञात बतला देना ज़रूरी समभतता हूँ कि हमारे साहिहायन्संसार 
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में कितने ही ऐसे व्यक्ति होंगे, जो आस पास के पशु, पक्षी, इच्च तथा मानव- 
जगत्‌ के विपय में मुझसे भी अधिक 'लाल बुकभकड़” हैं | हम लोग तो किसी 
प्रकार क्षमा भी किये जा सकते हैं, पर कितने द्वी लेखक ऐसे हैं, जिन्हें जरायम- 
पेशा! ( (0१9! ६त०8 के ) कहना चाहिए।। उदाहरण के लिए उन 
व्यक्तियों को लीजिए, जिन्होंने हिन्दी में कामशाश्न पर कितात्र लिखी हैं। उनमें 
दौ-तीन व्यक्तियों को छोड़कर शेप का ज्ञान इस विपय पर न कुछ के बराबर है | 
बस, इधर-उधर से लेकर चाहे जो आदमी कामशाख््र पर पुस्तक लिख देता है ! 
आप जानते ही है कि मैं साहित्य में किसी भी सरकार के शासन फा घोर विरोधी 
हूँ | साजनिक मत या 'प्रलिक ओपिनियन! का नियन्त्रण ही इसके लिए 
पर्याप समझता हूँ । फिर भी यदि कोई सरकार हिन्दी के उन कामशाश्तरियों को 
जिन्होंने अनधिकारपूर्वक इस विपय पर छोटी-मोटी पुस्तके लिखी हैं, पकड़- 
पकड़कर तीन-तीन वर्ष के लिए अपने यहाँ सपरिश्रम आतिथ्य ग्रहण कराय, 
तो में एक शब्द भी इस सरकारी मेहमानदारी के विरोध में नहीं लिखूँगा। 
आवश्यकता इस बात की है कि इस विपय पर अधिकारी व्यक्तियों द्वारा सरल- 
से-सरल भाषा में ओर सस्ते-से-सस्ते अन्य लिखाये जायेँ | सेक्स या स्त्री पुरुष- 
सम्बन्ध का विपय अत्यन्त मदत्वपूर्ण है, और विद्यार्थी-जीवन में ही उसकी मोटी- 
मोटी बातें सात्विक ढंग पर पढ़ाई जानी चाहिए वात्स्यायन ने ज़िन्दगी भर 
तपस्या करके कामशासत्र पर अपना अंथ लिखा था, ओर वात्स्यायन के आधुनिक 
अबतार ऋषियर देवलॉक एलिस पचास वर्ष तक इसी विपय का अध्ययन करते 
रहे; पर हमारे द्िन्दी-लेखक इसको ज़रूरत ही नहीं समझते ! 
गृहस्थों का अज्ञान 

साधारण गदृ॒स्य लोग भी इस विपय में बहुत कम जानते हैँ, और जो 
कुछ ज्ञान उन्हें प्राप्त दोता भी है, वह बहुत धक्के खाकर और अनेक दर्घटनाओं 
के बाद । इमारे एक सच्रसे बड़े शत्रु या यों कहिये सबसे बड़े मित्र हैं, जिर 
'प्रयूति! के अथ तत्र मालूम हुए, जन्र आप 'प्रसूति! में अपनी पत्मीकों खो 
भठे | चार बर्चो के बाप द्वोनेपर भी आप प्रसूति के विषय में सोलह आने 
अनभिज्ञ थे ! 

प्रकाशक क्‍या कर रहे हैं ? 
मग्कारी शगत्रबन्दी तथा मादकद्चव्य-निवारिणी सभाओं के तमाम 
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आप उनके यहाँ से प्रकाशित ग्रग्थों की सूची देख जाइये, तो आपको फ़ीरन पता 
लग जायगा कि इन प्रकाशकों को समयकी यतिका कुछ भी ख़याल नहीं है, जीवन 
के प्रश्नंति उनका कुछ भी परिचय नहीं है श्लीर उनमें से अधिकांश अपने को 
सर्वज्ञ सममे बैठे हैं । विलायत के अच्छे-अच्छे प्रकाशक अपने यहाँ भिन्न-भिन्न 
विपयोके विशेषज्ञ रखते हैं, जिनकी सम्मतिसे वे ग्रन्य लेते और छपाते हैँ ; पर 
हमारे यहाँ के प्रकाशक मुफ्त में भी विशेषज्ञों की सम्मति नहीं लेना चाहते ! हाँ, 
पुस्तकों को छुपाने के बाद बिना जिल्द की एक प्रति भेजकर उसपर विस्तृत आलो* 
चना चाइनेवाले प्रकाशकों को इमारे यद्दों कमी नहीं! अपनी बारह आने की 
किताब पर ( जो उन्हें बारह पसे में पढ़ी होगो ) आपके बारह रुपये का समय 
माँगने के अ्रव्यापार में वे ग्रवश्य कुशल हैं । यदि प्रकाशकों में कुछ भी बुद्धि 
होती, तो वे स्वयं आपस में मिलकर इस बात की जाँच के लिए. एक कमेटी 
मुकरर करते कि साधारण जनता अथवा विशेष वर्गों के लिए किस-किस प्रकार 
के साहित्य की ज़रूरत है | 
आखिर हम क्या चाहते हैं ९ 

पाठक लोग पूछ सकते है, “श्राप कवियों से चूहे पकड़वाना चाहते हैं, 
सादित्य-फलरव? बन्द कराके मोरीके मच्छरोंपर धावा त्रोलना चाइते हैं, काम- 
शाञ्नी लेखकों को जेलख़ाने भेजना चाइते है, फिर आख़िर आप चाहते क्या हैं ! 
क्या कला और सीन्‍्दर्य के प्रति आपके द्ृदय में कुछ भी प्रेम नहीं है ९” ऐसे 
प्रश्न-कर्ताओं की सेवा में मैं यह निवेदन कर देना चाइता हूँ कि मैं कला तथा 
सीन्दर्य का उतना ही प्रेमी हूँ, जितना कि एक मामूली लेखक को होना चाहिए! ; 
पर हर चीज़ का एक वक्त होता है, और युग-धर्म के अनुसार कला और सौन्दर्य का 
उपयोग विशेष उद्देश्यों को लेकर होना चाहिए, । यदि आपके मगरके शौचालय 
अत्यन्त गन्दे हूँ और उनसे दर साल हैंज़ा फैलता है, तो आपके यहाँ की साहित्य- 
समिति पर जितना रुपया व्यय द्वोता है, उसमें से कुछ अंश इन गन्दगी को दूर 
करनेके लिए ख़्च होना चाहिए । आख़िर वह इमारे हृदय तथा मत्तिष्क.की 
भीतरी अस्वच्छता है, जो प्रकट रूपमें इमारी गन्दी गलियों तथा सड्डकों के रूपमें 
सामने आती है | सुप्रसिद्ध नीग्रो लीडर बुकर टी० वाशिंगटनने कहा था--- 
“किसी जाति को सम्यता या असभ्यता का अन्दाज़ उसके पाख़ानों की सफ़ाई या 
गन्दगीको देखकर लगाया जा सकता है |”? है 

आयरलैएड के सुप्रसिद्ध कवि तथा कलाकार जार्ज रसेल ( ए.० ई० ) ने 
अपनी पुस्तक "४० 08? में एक बढ़े मार्के को बात लिखी थी--- 
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४90/४07,” यानी “कोरमकोर विचार बिना कार्य के वैसा ही है, जैसा गर्भपात ।” 
ओर हमें अपने साहित्य-क्षेत्र को इस पाप से--शक्ति के इस अपव्यय से--बचाना है | 
हमारा ध्येय क्‍या हो ! 
लेखक का काम ख़ास तौरपर दुभाषिये का है। वह प्रकृति का दुभाषिया 
मानव-समाज के लिये है ओर स्वयं मानव-समाज के एक भाग का दूसरे भाग के 
लिए. । विश्वमें तथा मानव-जगतमें इस समय जो इतना कलह मचा हुआ है, 
* उसका एक कारण यह भी है कि संसार में उपयुक्त दुभाषियों की कमी है | इसके ' 
सिवाय अ्रन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध संग्राम करने के लिए कटिबद्ध रहना भी 
लेखक का ही कर्तव्य है | यह ज़माना विचार-जगत्‌ में विचरने का नहीं है, यह है 
अपने विचार्रो को कार्यरूप में परिणत करने का युग। किसी ने रोमाँ रोलाँ से पूछा 
था--आप नवयुवर्को के लिए क्‍या सन्देश देंगे ९१? 
उन्हनि उत्तर दिया--“नवयुवकों को मेरा सन्देश एक वाक्य में आता 
ह--विचारों से कार्य को अलग मत करो | कार्य दो प्रकार के होते हैँ | एक तो 
निकट का, अभी दाल का और दूसरा दूर का, यानी भविष्य का | ऐसा न होना 
चादिए कि दूर के कार्य के कारण दम बतेमान कर्तव्य की उपेक्षा करें अ्रथवा वर्तमान 
कार्य हमारी दृष्टि को संकुचित कर दे और विचारों का ज्षितिज हमारी आँखों से 
श्रोकच टी हो जाय | जो धुद्धि-जोबी? वास्तव में सच्चा और सजीव है, वह 
उपसुक्त दोनों कतब्यों को साथ-साथ निब्राहेगा, वह एक के लिए दूसरे का परित्याग ' 
ने करंया। जो विचारक ई, बद् अपने विचारों द्वारा भिन्न-भिन्न कार्यो ' को धारा 
को प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा | जो विचार क्रियाशील नहीं है, वह विचार 
दर असत विचार दी नहीं है, बह तो कोई स्थिर चीज़ दै--मुर्दा है ! आ्राजकल 
इमार समाज के विशेष व्यक्ति जिस सौन्दर्य-उपासना कार्ढठोंग रचते हैं और 
विचार्ग का उद्देश्य विचार! बतलाने हुए कार्य-क्षेत्र से भागते हैं, बह सौन्दर्यों 
गतना बाम्नव मे बाकिद ओर वह पतन के गडढे के किनारे पर ही है। उसमें 
मु को सटोद आने लगी € | जो क्रियाशील दे, वद्दी जीवित है |”? 
उमा राला का कबन बम्तुतः सो लद आने ठीक है | हमारे जो लेखक 
हम होते कायल खपने मन-मच्िर में प्रगतिशील बनने का अमिमान करते 
ही ता अनेक आपने के खनन्यदन तथा निम्प्नति के कार्यों में वह्दी पुरानी प्रति- 
हे ४ ः वर्ण विरासान £, थे सावासर्ण नता को कभी स्फर्ति दे सकेंगे 
हे | हम जा नहों | जिनका इम उद्धार करना चाहते है, उनके बीच में 
एफस्त है, रमस अधिक पिदेम्बना की बात क्या हो सकती £ ? और 
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सच तो यह है कि यद उद्धाए शब्द ही रालत है| हमें दूसरों का नहीं, अपना 
उद्धार करना है।... 
साहित्य और जीवन का सम्पक 

एक वाक्य में यों कहिये, दम सादित्व को अपने चारों ओर के जीवन के 
सम्पर्क में लाना चाहते हैं। चारों ओर से हमारा अ्भिप्राय केवल अपने ग्राम, 
नंगर या मंडल अथवा जिले का ही नहीं है । संसार की प्रगति से जो नावाक़िफ 
है, जगत्‌ की घटनाएँ: जिसे प्रभावित नहों करतीं, उनके श्रति जो संवेदनशील 
नहीं है, वह दरअसल लेखक या कवि नहीं | उस दकियानूमी जीव को तो किसी 
शजायबधर में स्थान मिलना चादिए | वास्तव में हमें आवश्यकता है ऐसे सैकड़ों 
लेखों तथा बचियों की-- जिनका मस्तिष्क भले ही आकाश में हो, पर जिनके 
पर ठोस क्षमीन पर हो-- जिनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय ही नहों, बल्कि 
अखिल मानवीय भी हो; पर जो एक परिमित ज्षेत्र में श्रपनी सारी शक्तियों को 
केन्धित करके आसपास की जनता के लिए ज्ञान तथा संस्कृति के प्रकाशउुंज या 
“डइनेमो? बन जाये | 

साहित्यिक. क्या करें 

इमारे पास इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हैं--“जैसा जिनकी भ्रन्त- 
रात्मा कहे, वह बैसा करे १? यह अपनी-अ्पनों योग्यता, रचि, सामथ्ये और 
परिस्थिति पर निर्भर है। पर पूर्णतया सजोव साहित्यिक हम उसी को मानेंगे, 
जिसकी आत्मा किसी चन्धन में नहीं है, जिसकी कलम को कोई सरकार या संस्था 
कदापि नहों ख़रोद सकती, अपनी अन्तरात्मा का आदेश हो जिसके लिए सर्वो्पः 
है और जो तमाम ख़तरों में पड़कर भी तदनुसार कार्य करता है। इमें श्रम-विभा 
जन की नीति से ओर पात्र-मेद का ख़याल करते हुए. काम करना चाहिए 
वास्तव में दविन्दी लेखकों, कवियों और कलाकारों की जिम्मेवारी इस भारत-मभू 
में सबसे अधिक भारी है| 

आयरलीएड के उस अमर कलाकार और कर्मयोगी ए.० ई० के शः 
को एक बार हम फिर उद्धुत करते हैं --/“अर्थशाल्ली हमें देनिक रोटी दे स 
हैँ; पर भावी दिनों के लिए जिस भोजन की ज़रूरत प्रभु ईसा ने बतलाई 
उसका प्रत्न्ध तो कोई दूसरे ही करेंगे । वह कार्य है कवियों का, कलाकारों 
गायकों का और उन वीरतापूर्ण तथा उदारचरित महान व्यक्तियों का, ४ 
जीवन नमृने के तौरपर जनता के सामने पेश किया जा सके । वे लोग ही 
आदशों को जन्म दे सकते हैँ, जिनसे हमारा समाज प्रभावित तथा शासित 
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कलाकारों का कर्तव्य है कि वे वांछुनीय जीवन की कल्पिव मूर्ति हमारे सामने 
उपध्यित करें, आदर्श मानव-जगत्‌ की कलक हमको दिखलायेँ ओर राष्ट्र की 
आत्मा का चित्र हमारे सामने खींचकर रख दें | आयरलैए्ड की विफलता की 
जम्मेवारी हैं हमारे उन कवियों पर, जो अपनी देवी श्रेणी से बत्रिल्कुल गिछुड़ 
गये और जो अपनी-अपनी ढपली पर अलग-अलग अपना-अपना राग छेंडते 
रहे, और साथ द्वी उस विकलता की जिम्मेबारी उन लेखकों पर भो है, जिन्होंने 
मानव-त्वभाव के महत्व पर ध्यान देने के बजाय उसकी छुद्गताशों का ही वर्णन 
करना उचित समझा |? 

क्या उपर्यक्त पंक्तियों में हमारे लिए, कोई सन्देश नहीं है? हिन्दी-भाषा- 
भापी ग्रामों की संख्या चार लाख से कम न होगी । अरब वक्त आ गया है कि 
हिन्दी लेखक और कवि, गायक और कलाकार आपस में मिलकर इस प्रश्न पर 
विचार करें कि चार लाख दिन्दी-भापा-भाषी आ्रामों में, जहाँ जीवन-सरिता की तह 
( बकील कवीनद्र ) भाड़-भंखाड़ों और कूड़ा-करकर्टों से भर गई है, किस प्रकार 
ग्रानन्द्‌ और उल्लास की लद्दर लाई जा सकती है ! ओह ! कितना मह्दान कार्य 
ओर कितना उच लक्ष्य हैं हमारे सामने ! 


